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“झखणंड-ज्योति” कार्यालय, मथुरा । 





डे 
प्रक्राशंक--- 


प्रथमादुंति ] सन्‌ ९६४४८ ६० .[ मूह्प रो) 
ऋर्भध्आ्यमधमध्जबऋषाआ के 


मानव दानेंव क्‍यों ? 


न्याय एवं सत्य की प्रतिष्ठा के नाम पर लड़े जाने घाले 
युद्धों से पीड़ित विशाल जन खम्तुदाय चिहला चिदला कर 
शार्तनाद्‌ कर रहा हैं- मोनव दानव क्यों” जिन अधम हत्यें 
को पशु भी नहीं करते उन्हें देव गुण सम्पन्न मनुष्य क्‍यों कर 
रहा है ? पद फ्यें रक्तपात, नरखंहार के नए नए साधन 
जोजने में जत्ग्न है? चद क्‍यों कचिमता में, वनावट में, छुल- 
छुन्द में फेस गया है? उसने अपने श्राचार विचार क्यों 
दृम्मिकता के दुर्ग चना डाले हैं. ? क्‍यों सामाजिक संस्थाओं में 
, संकी्श (, स्वार्थंपटल पदलोलुपता अघत्ता का समावेश कर 
किया है ? घद फ्यें हैवानों से मो आगे पढ़ रद्धा है? *+ 


इसका कारण यही है कि आज के मनुप्प भें मानवता! 
जैसी देवी घिभूति नहीं रद गई है। उसने इन्सानियत आादे- 
, मियता, मनुष्यत्थ को पिस्तृत कर दिया है । 'महुष्य' वनसः 
है भी फठिन, किन्तु यह निएचय है कि यदि आदमी, फेघलल 
नाम मात्र फा आवृरमी' न रह कए सच्चा मानव घन जाय, तो 
यद्द संसार ही स्वर्ग धाम बन सकता है। प्रश्न होता है; हि 
'आम़िर यह मानवता है क्या १! इस तच्च को स्वयं ये।से+व.." 
भगवान भीक्षष्ण ने गीता के १६वें अध्योय में देवी: 
शआउुरी सस्पदाओं फे विषेचन द्वारा स्पष्ट किया हैं । मस्तुरो 
पुरुतक मे उन्हीं इलेकों फी व्यव्ारिक व्या|्या प्रस्तुत को 


गई है। साधकों फो इन|दैवी विभूतियों को अपने जीवन में 
उतारना साहिये । । के 


अखणइ-ज्योति, .. रामचरण महेन्द्र एम० ए०,ध्य 
- ““मथुरा। प्रोफेलर, हरवर्द फालिज, फोटा । 


दवात्शेभ्पदाएँ | 


“देवी सम्पद विभोत्षाय”-गीता 


उक्ति कुछ पुणनी दो छुद्ठी है, किन्तु उसमें जो मद्दान्‌ 

'घत्प अन्तनिद्धित है, जिन तथ्य की ओर संकेत क्षिया गया 
५, वेद चिर नवीन है। मेरे एक अभ्नेज मित्र ने मुझ से कहा 

था प्रिय, तुम इस रुप में तो मेर सम्माव करते हो कि में 

क्रदि है, लेखऊ हूं, पंडित हूं, अच्छा अध्यापक हैं, कलाकार भी 

फकिन्तु पया तुमने कभी यह ज्ञात करने की चिता की है कि 
“में- मनुष्य भी है, अ्रथवा तहीं ? क्योंकि यदि में 'मन्नुष्य' हूँ तो 
सब कुछ है, ओए यदि 'मनुप्य' नहीं है, तो मिट्गी का ढेला 

माछ हूं। प्न्तर फेचल यदी है कि मशीन की भांति में बोलता 

जाता तथा नाना प्रकार फी क्रियाएं करता हैं और जड़ 

२ का ढेल्ा निेचेेष्ठ पड़ा रहता है ।' 


“पानवता का हास- 

मैं जब फमी गद्दराई से उक्त तथ्य पर विचार फरता ६ 
और अपने इव गिर द्ृष्टि-निक्षेष करता हैं तो मानवता की 
द्ुरावस्था देखकर उक्त पंक्तियां अनायास ही स्मरण दो श्ाती 
प। परमेश्वर का राजकुमार, डस जंगतु-आत्मा का अश 
मनुष्य, छिशव का सर्वोच्च, लधंगुग-सम्पन्न उच्चतम प्राणी 
[६ ई्वर ने उसे श्रेष्ठतम प्रोणी उच्चतम शक्तियों से विभू- 


अ्मक् हर। 


( ४ ) 


बदित महान्‌ जोध इसझिए बनाया है कि घह 'मनुष्पत्थ' प्राप्त 
करे दर प्रधु फ्रे दिब्व उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए परमात्मा 
फे एव में अपनो फश्ियत मिन्‍त सत्ता फो सर्वधा धिक्नीय 
करदे। ' 

युग युग फे पुएयों, सत्कर्या' तथ! साधनाभो फे पश्याद्‌ 
'भनुग्वत्य' जेसी दिव्य सम्पदा का अधिकारी जीव बन पाता 
है।इस संत्ार में जा सबसे उच्च शक्तिवां हैं. जो.दिव्य गुण, 
झत्ताधरण समृद्धिपां, अद्भुत विद्धियां या अवमोल भकौकिक 
तस्व हैँ, यन संभो का एक्धित कर 'भनुष्प' की दृष्टि की 
गई है। उले सबसे अधिक खुधिधाएँ एवं झधिकार देकर 
पृथ्व। पर अपतीर्ण किया गया हैं। मानसिक, शारीरिक, 
आध्यात्मिक चिभूतियों से सब प्रकार सज्जित कर दिव्य 
धत्मानन्द फे लिए दर्में सभी कुछ दे दिया गया है । मनुष्य 
के खंत्यात में आध्यात्मिक चेदना फे झसाधारण फ्रियाशीक्ष 
तन्तुर्शा का निर्माण ऐसी अद्भुव कारीगरी फे साथ सम्पन्न 
हुआ है कि दम इन दिव्य साधना फे खदुपयेग से परमपिता 
फे समस्त अधिकारों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। 
जिम शक्तशाली देव दुल्लेम मानप-जीवम की रखता पर 
पस्मात्मा ने अपनो कमा का इतिश्री करदो है, यदि झाज की 
प्रधतिशीज्ष दु।नर्यां में चद् पशुर्मा से कुछ सो ऊंची डपये।गिता 
सिद्ध न कर सके, तो पिक्षिप्त बुद्धि का दुषद प्रज्ञाप दी कद्दा | 
जायमा । | 


शाज्ञ मानवता रो रही है ।मजुध्ध अपने आपको तुख्छ 
क्षीय समभने क्षमा है, वह इन्द्रियों का गुलाम है, पास, 
अधिमान, तृष्या, पाप, स्वाथ, थासना-इन झआापुरों ताकतों ने 


उसे. मज़दूर फर दिया है। उसमें संकुचिदा पैठ गई है तथा 


(:४ ) 


. विषम सीमावंघन की दीवारे' उसको प्रात्मम्ये।दि को विकीर्य 
- ईंने में बाधा पहुँचा रही हैं। क्षोपों के हृदय में बालनाओं का 
तूफान मचा हूँ ये मजुप्पत्व से दूर जा पड़े हैं । भराश का 
'खश्पता' की डॉग हांकते वाला मनुष्प सात्तांत्‌ असर बन गया 
: है। उसका पशु प्रकृति, क्रूर वासनाएँ, भाखुरी प्रवृतिएँ पय 
“पय पर उस्रके पतन की सूचना दे रदी हैं। एक मन्ुष्प दूसरे 
, भाई को कडचा चबा डालने को प्रस्तुत है। 
आज अपने को मनुष्यता की कसौटी पर कसते हुए. 
इमें भारम ग्ल्ञानि का अनुभव द्दोता है। अनेक ऐसे छुधारक 
का, लेखक, नेता, पुजारी, पंडे, धर्मोपदेशक श्रादि हैं, जिन्हें 
'हम भादर की दृष्टि से देखते है, परम भ्रद्धा का पात्र समभते 
हैं. नमस्ते, प्रथाम, दंडवत्‌ का अधिकारी समभते हें, उनके 
- भाषण छुनते तथा उनको रचनाओं का रसास्वादन करते हुप' 
झपने को कृतक॒त्य समभते हैं। द्वम उन्हें आदर्श मान कर 
“इनका यथोचित झुणमान भी करते हैं । देवत्व ( ि००- 
ऋ० 5) ) की साधना से प्रेरित दोकर हम उन्हें अत्यन्त 
भद्धापूर्वक पूजते हैं। कम से कम साधारण भांत्रे भाले भावुक 
साधकों की-तो यदी भावना द्वोती है कि वे छुघारक हैं, नेता 
: है, पन्चका< हैं, विद्वान्‌ पुजारी हैं, परमात्मा के अ्रनन्ध उपासक 
हैं, किन्तु उनमें कितनी सल्षमनशाहत है, कितनी ईमानदारी, 
'लत्यता, प्रेम, दया, न्याय सौजन्य है, संप्तेप में उनमें कितनी 
/मनुष्यता' है--इस ठस्व पर हम धायः अपने झान-चच्चु 
एकाप्र नहीं करते । किसी नेता, गुरू धर्म प्रचारक, पुजारी, 
'धर्मोपदेशक या दमारे श्रद्धा के प्र में कितना 'मजुष्यत्य' है, 
इस पहलू की ओर हम झाकपिंत नहीं दोते। 
-इस देव दुल्लेभ शरीर को पाफर यदि दम मनुष्य न 


( ५ ) 


घने, तो फिर छुघारक, नेता, पुलारी, राष्ट्र के पश् प्रदशंक 
घनने से कया प्रयोजन ? यदि दम में अपने वास्तविक स्वरुप 
के साधारण उपकरण ही नहीं हैं, तो फिर उप्देशक,नेवा, कवि 
छुधारक बनने की क्या उपये।गिता ९ 


आज का वैज्ञानिक मनुष्य अपने घेसव पर इतराता है 
घिपुक्न घन गंशि, खुन्दर ९ ऐश आराम की चह्तुएं, सुस्वादु 
पक्कान, वस्र आभूषण, ऊंची ऊंची जगन छुम्षी अ्रद्टाज्रिकांए 
देखकर अपने शान-विज्ञान पर फूत्ा नहीं समाता। विज्ञली 
की चकात्रोंध देख क ए उसको वासना फूली नहीं समाती.किन्‍्तु 
फ्‌, ! मानवता का मापदंड जितना आधुनिक्र फाल में गिरा 
है, उतना कदाचित्‌ किसी समय में पतित नहीं हुआ। संद 
प्रकार से खुघजिनित एवं सुलंसक्षत कहलाने वाले समय मनुष्य 
को यदि .फ'ड़ फर देखा जाय, तो वह पुराने यवर मजुष्य 
से भी निम्न भं थी का निकलेगा | उसका नेतिक पंतन बहुत 
हुआ है, वह आदमियत की अ्रेणी से गिरकर शैतानियत की 
भ्रंणी में भा पहुँचा हैं। यह भझाज के सभ्य समाज्ञ का कट्टु 
सत्य है 

इस तरूव की लिद्धि के लिए हमें अपना देनिक जीवन 

तथा व्यवहार अपने रिश्ते और छुल छुझ देखते होंगे। हमें 
झात्मघात की बढ़ती हुए घटनाओं को देखना होगा, झपने घर 
के अन्धकारमय वानावरण को देखना होगा, न्यायात्रयों में 


दिन पर दिन बढ़ते हुए अभियेर्ों पर दृष्टिगत करना होगा , 


हास्पिटलो में पागलपन, मस्ुगी, उन्माद के अनेक भरीज्ञों को 
देखना पड़ेगा । औफ़िल, घर तथा साधजनिऋ स्थल्न-प्रायः 
सभी स्थानों पर आपको एक संक्षोर्ण, संकुचित और रूदार्था 

न्धता से सनी हुई दृषित मनोदृत्ति की गन्श्गी उपलब्ध होगी। 


( ७ ) 


,.. इस भयंक्तर महायुद्ध फो देखिये | चारों ओर मारक्ाट 
मची है छीता झाटो का भातत्‌ चत्र रहा है. कुट्ठुंम भोर 
मानबता के बाच एक दोवार खड़ो होती जा रद्दी है, वर्ग भेद, 
रूढ़िवादिता, एवं स्वार्थपरता हमे नष्ट कर रही है। पार्टीवंदी 
का जोर है, विज्ञापन को पाएडिट्य की कलौटो समझा जाता 
है। ऐसा प्रतात दोता है जैसे लोग आदमियत को छोड़ कर 
पाकिस्तान बना सकते हो | जहां आदमिश्रत नहीं. इन्सानियंत 
की भव्यता नहीं । चहां कैसे स्वतम्घता कायम रह सकती है। 
स्व॑तन्त्रता की मांग से पूर्व हमे इन्लानियत' का तकाज़ा करता 
चाहिये | दमारे जीवन में जो कृश्रिमता, बनायट, पद्लोलुपता, 
अधमता, स्वार्थपरता आगई है, उसका घहिष्कार द्ोना 
चाहिये। सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर अआरूद' दोने धासे 
मनुष्य को इर्में मानचता फा पाठ पढ़ाना चाहिये । 
जैसा व्यक्ति है, घेसा ही समाज विनिर्मित होता है। 
. श्य मनुष्य में “ईन्‍्लानियत' नहीं तो समाज में मानचता कहां 
;मिक्ल सकती है। प्ानवतां का अभाव ही आज छंखार का दुःख 
के दावानल में भसमीभूत कर रहा है। हमारी संस्थाएँ 
संकीर्णता की दूषित दलदूल में फँस रही हूँ। 
धर्म क्या है? आदश कया है ? मनुष्य में खबसे झन- 
मोल वस्तु फथा है? दमारी दाय में यह दैवी पदार्थ उसकी 
मानवता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । मनुष्य में जो सर्वों 
ह्झए है, चद है उसकी मानवता | जहां जहां 'सच्ची मानयत। 
'क्ा उन्प्रेष है,चहीं घद्दी धरम है है, शान्ति है। छद्दां 
“अनुष्पता' को 'लोप है, घ॒द्दां नास्तिकता है, प्त्याचार है 
स्वार्थ तथा आछुरी सम्पश्ति का. राज्य है। 


(६ ८) 


देवा तथा भछुरों को कोई भिन्न २ द्ातियाँ नहीं होती 
ओर न पे लाधारण मनुष्यों से बलक्षण रुर्पो घाले दोते हं। 
धानवता' की कसौदी पर सरे उतरने घ ले देष, 'ठथा डसले 
नीचे गिरने चाले अछुर होते हैं | देवी सम्पत्ति के गुण मिनर्म 
झधिफ दोते हैं, ये मनुप्प दोते हुए भी देष हें भौर भाछुरी 
प्रकृति घाले रादस हैँ। देवी सम्पराएँ ही मनुष्य की घारत* 
बिक संपत्ति है। वद्दी मानथता का संदार करने याक़्ी हैं। 
मानपता' का भर्थ है, अपने समान दी दूसरों के छुम्र दुःख 
झोर अमाव अ्भियोगो की अनुभूति पूर्ण करपना फरना, सब 
करी सन्‍नति में झपनी उन्‍तति भीर सप फे खझुग्प में झपना सुख 
मानना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थो को समान के खुख पर बलिदान 
करना, तरना और दूसरों को तारना, सत्र से प्रेम पूर्ण सत्य 
ब्यवदार करना, निर्दंयता के वियदद्ध लेड़ना। जब मानव हृदय 
में सात्विक बुद्धि का सर्वाट्लीय विकांस होता है, तब यथार्थ 
'धमं का उन्मेष होता है। 2 

भगषान्‌ भ्रीकुंप्ण पे गीता के ९६ थे अध्याय में देवी 
सम्प्रदाओं पर प्रचुर प्रकाश डाला है तथा देवी सम्पदु पाले 
छत्च्ों का स्पष्ट विवेचन किया है । जो व्यक्ति सच्ची मान- 
_घता का विकास करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस दिव्य सन्देश 
का यथार्थ रूप हृदयंगम फरना चाहिए । भक्ति तथा शान के 
प्रशस्त मार्ग पर जो आगे यढ़ रहे है, उममें देवी सम्पत्ति के 
शुणों का विकास द्वोना अनिव'ये हे। साधकों को प्रति दिन 
उसका पाठ करना चाहिए और मनन द्वारा अपने ब्यक्तित्व 
, में दची सम्पदाएं उत्पन्न, करने ,सथा आउुरी संस्पत्ति' के 
अवगुणों को दर करने का पूरा प्रयत्न ऋरना जादिए | इसी में 
फस्यथाण है । / जे. अत अत | | किए 


( ६ ) 


आनवर्ता का मापद्णड-- 
” मगवानू श्रीकृष्ण बोले कि है अ्रज्भुत ! देवी सम्पदा 
जिन पुरुषों की प्रांप होती है उनके लक्षण ये हैं-- ' 
अभय सैच्चरसंशुद्धिर्धानयोग व्यवस्थितिः । 
पाने दमशच यज्ञ रच स्थाव्पायरतर आहइंवम॥ १३ 
अंदिला सत्पमक्तोबरप्त्याग: शान्तिरपैशुनस्‌। 
' दया मूृतेष्चक्रोलुप्त्व॑ मादेव हीरचापकूम्‌ ॥२३॥ 
* तेज; ज्षम्ता' छू तेः पौलमदोदो नातिमानिता । 
- “ भ्रवन्ति' खंपद दैवीमभिज्ञानस्थ भारत ॥३॥ 
अर्थात्‌ जिन महाशुस,वों को दैची लम्प॒दा प्राप्त है, उनमें 
खवंथा भय- का अभाव, अन्नाःफ्रण की अ्रच्छी प्रकार से 
बउड्ता, तच्वशान फे लिए ध्य+व-ये।ण में निरन्तर दृढ़ स्थिति 
ओर सस्चिक दान तथा इनिद्वियों का दमन, शगवत्‌ पूजा और _ 
झग्निद्दोत्रादि उत्तम कम का जाचश्ण एवं येदशास्रो के पठन 
पौठन. पूर्वक मगयत्‌ के नाम- शोर झुण। का कीर्तन तथा स्वधमे . 
पालन के लिए कष्ट सदन करना एवं शरीर ओर इन्द्रियों के 
सरति अन्तःक्रण की सरलता वधा भन, वार्य! और श्र से 
किसी प्रक़ार भी किसी को कछ्ट व देना तथा यथार्थ और प्रिय 
भाषण, अपना अपकार क ने वाऊे पर सी क्रोध का न होता, 


( में क्र्तापन के शसिमान का त्याग पदवं॑ं अध्तःकरण की 
उपरामता, अरथांत्‌ चिच की.चंचलता का अमाव और किसी 


की भी निन्दादि न करना तथा खब भूत प्राणियों में हेतु रहित 
दया, इच्द्रियों का दिषये| के साथ संये।ग होने पर सी आजउक्ति 
न होता और कोमलता तथा लोक ओर शास्म से विरुद्ध 
आचरण में तज्जा और व्यर्थ चेष्ठाओं का अभाब तथा तेज, 

चम्ता, जैये, ओर बाहर सीचर की शुद्धि एवं किसी में भी श्र 
आव न होना और झपने में पूज्यता के अभिमान का सामाव 


( ९०) 


यह सब हे अरज्ञु न ! देवी सम्पदा के प्रात हुए पुरुष के लक्षण 
हैं । आइये, इन बेची शुर्यों पर पृथक एथकू विचार करे । 
दरवी सम्पदा से युक्त व्यक्ति के समीप भय का भ्रूत नहीं 
था सकता, बह अपने इष्ट माय पर हृदता एचक आखड़ रहता 
है। डसले मन मे ऐसी अदुशुत लामथ्व होदी हे कि पतिकूल 
बकु. खुस-दुःख, हानिल्ास, जब-पराजय, दवर्प शाकफ का 
ठनिक मी प्रस्ताव उच्तक्की उचस धघारणाओ पर नहीं पड़ता, भव 
नामर राक्षस उसके जीवन-प्रवाद्द की मन्‍्द नहीं ऋर कछ्थकता, 
शरीर मन तथा उम्तक्नी आत्मा की रूप स्व॒रत्ाा ( पिथा7)079 ) 
किसी प्रकार का भी व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकता | 
प्रथम उम्पदा-भय का अभाव- 
सांसारिक पुरुष वाना प्रकार की आझवश्यकताह्नी, माया- 
मोह भोगो फे चक्र मे! फेॉसतले है और लंसार सागर में 
धयंकर ८पेड्े जाते रहते हूँ । उन्हें पग पार पर अपनी श्रात्मों 
को इश्स करता होता है, कितने ही ब्य-कोये| का ध्यान रखना . 


2 व 8 पलक मिसिय 5 व-क 
पड़ता दे। देती अबस्या मे झा दे शा त्र निशंद हो झकते हैं ? 


आझ् का सम्य फटलाने द:ला ज्ञानी यांते ८ के मयें में फँछा 
है। उप अपवी स्थित्ति काद्रम रखते, घन जाते का सगे, एच 
एुपी हे स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह को चिस्ग, सोजन, यदच्म, 


| 


विज 


रे 
भछ, शछूठछो इज्जत, विरोध, रमान की आल्येचना, शरीर नाश, 


घर छे धागड़ों का डर अत्त व्यस्य छा रद्रा दैं। उद्धव अपने 
, 


घहुओर साँवि'२ के व्यथे के पररंच रच रफ्से है। इन आाखछुरे 

झादी के पाल स्वरूप उसके मन मे! सवानस अन्दर्दृन्द्ध चल 

दवा €। छुद् व्यक्ति पते के गेव ने आत्मा को पहान सचा 
हा 8 लोक 


छी किल्ठुत कर सैकठ) की सुदाभी कर रहे हैं। गीता में 
विदश दू-- 


( ९११ ) 


थर्मा दुष्छृतिनों मूढां। प्रपच्चन्ते बराध्रमाः। 
माययापहेरज्ञानन आजुर भावभाधिताः ॥। 


, अर्थांत्‌ माया ने जिनका जीव (सहदद्धि) दृस्ण कर 
लिया है, ऐसे पापी, आुगी स्वधाव के वराघम मानव हेशी' 
हद्श नहीं दो छकते । 

भय का कारण है, झशाव, मिध्या, शिक्षा एवं शर्गीर के 
माश की चिता | अ-ने बास्तदिक स्वरूप में मंहुष्य को स 
शान से परिपूर्ण निर्ेय होता चाहिए। मनुष्प तो साह्नात्‌ 
श्ात्मा है, नारायण का पवित्र अ्रश है- उस फ़े समीप सय फैे 
रह सकता है | भब् दमारी अपती अधदनत माघ है। यदि द्वप्त 
अपनी महांन शक्तियों का प्रद्शन तथा अर्ूत चमत्कार ऐसना 
चाहते हे तो हमें मिधयता खीखदी चाहिए । 


साधक | उठ पूर्ण विर्भय हो ज्ञा । कावरवा के अन्घका र 
फे मुक्त होकर साहस, पौरप चिश्यता के खू्थ को देग्व ! यही 
तेरा प्रकाश है। तू ! लाववान होकर अः्त्य-तत्व के दीपक 
से ब्रढ्म तच्च का दशव कर जिसका तू प्रतिधिभ्य है। भय का 
अस्तित्व तो अतन्नान में है । तेरे अन्तर्तन प्रदेश में आत्मज्येति 
जगमग कर रही दे फिर तेरें अन्द/कप्ण में श्रत्त, शं हा, संदेह, 
चिंता और झनिए प्रखंग केले उथन पुथक्ष मचा सकते हैं ? 
छुफ्े छीनता का डर नदीं, निक्षष्टदा, रोग, ग्लानि, प्रतिकुलता, 
व्य्नता ठुफे विचलित नहीं कर सकते | तू अपनी काय रता की 
कचुओ दोइ कर आत्म प्रकाश में जाग | तू अपने अक्षान फो 
छोड़, मडुष्यत्व की जान और विभंयदा की शान्ति में उसका 
प्रकाश कर ! मनुष्य में निर्मयता ऐसी शक्ति है जिसके बत्त से 
बद इस तमूल्ल का स्वामी बना दे शोर चिरकाल तक राज्य 


डर ( ९४ ) 


करंतः रहेगा सात्णु रख, स्वयं सब खाना यी दूसरे की 
दिखाना दोनों ही ममुप्य धर्म के विपरीत हैं । 

जीवन में तुन्हें चहुँआर अन्चक्वार, प्रतिकूलता डुग्ख| 
फर्लेश दिखाई देते हा, ना आत्मा का देदोप्य मान कर प्रसाद, 
रहित हो5र म्रकाश में आव का प्रयुट्व कर, निर्वल ओर चस्तु 
बिंवायों को निकाल कर दवहुझ, मिन्नवतां पुरुषार्थ, एवं 
प्लन्‍्नेता की साधनाओं का मानख देश में जमाआ और पूर्ण 
निसेव जीवन व्यतीत करो । 
द्वितीय सम्प्दा-अन्त/क्रण की स्वच्छता- 

देवा लम्पदा स युक्त साधक नकली या वनाव॑ंटी जीवन 
से बहुत दूर रहता है। अब मद, बचन करे में एकता नहीं 
ध्डती तब शआान्तरिक झशुद्धि प्रारम्स दोती दे और ऋमश: काम, 
छोचध कोस मोह ई८।, अमिमाव, राम ह्वोप, छुब, कपर पूव॑ 
दुस्मांद दु् ण चित को अप'जिन्न बना देदे हैँ। आज़ चड़प्पनं 
वपद्ाप तो रह गई 5. किन्तु आन्‍्त।रक्त मंहानता से जीवन 
बहुत दूर अत्या गया है | जीवन की आधुनिक कृत्रिमता, ब॑ता- 
घन तथा नकुल्लोपन को ठुछ्ि में रलऋर किसी कवि ने कंया हीं.. 
उत्तम कहा है-- . हा हे स्जिकि 

मन में राखे और कछुं; वाणी में इुंछे और । ' 

फर्म करें कुछ और ही, झूडे तीनों ठौर ॥ 

.... मन के ह्पार्थ, बाखनाओं तंथी अइंदुद्धि के परिमाजव 
स श्रन्त.क़रण की शुद्धि हो सकती दे | अपनी आत्मा को बह: 
में अपंस करता, दूसर के दोप न देखना, कुलंग से मुक्ति, 
ठमोगुणी घादाचरगा से दृश रहना. एर स्थ्री खंगी, प्रमादी, 
अकारण & पी, सप्द-साधु-शास्त्र चिरोधी, नास्तिक, दुस्मी/ 


( १३ ) 


झंमिंपानी, परनिन्दापरायण, छोभी, परछिद्रान्वेषी से दर रहने 
[वरद्धिका नाश तथा श्रन्तंरिक शद्धि होती है। 
स्वच्छ अन्ंतःकरणु में महर्षि पतंजलि की बताई हुईं 
चार्रों दूंत्तियां रहती हैं। अर्थात्‌ ऐला व्यक्ति मेन्री, करुणा, 
भुद्ता, एवं उपेक्ता-इन चार्र से कार्य लें। हैँं। चह ज्ञिस २ 
को खुम्री देखता है, उसके प्रति मित्रता का सांव रखता है। 
है। किसी को ढुं.खी देंगे तो अ्रपंनी करुणा का मदु मरहमं 
उसके घाधों पर लगात॑ है यदि पुएयवान्‌ से मित्नता है, तों 
प्रखन्‍न हाता ह॑ ओर यदि किसी दुष्ट या पापी को देखत। है तो 
चद्द उसको उपेक्तं। करता है। इस प्रकार दुख से चस्त मानव 
फे प्रति करुणा के ध्यवड्वार से उसको स्वार्थपरंगा दुर होती है । 
दुसथवान्‌ को देखकर परसन्न होने से गुणों में दोप देखने की 
गन्दी आदत नष्ट दोतो है और हुए की तथ्स्थता से क्रोध, 
ईर्पा, घृणा आदि दोषों से अ्रन्तःकरण स्वस्थ वनता है। देवी 
न्पदा वाला पुरुष सबको समंसाव से देखंता ओर प्र म करता 
है, चंह अपने क्रियात्मक जीवेन में चास्वचिकवा को स्थान देता 
' है, जला सोचता हें बसा ही करता है। उसके मत, चचन 
तथा कम तीर्नो का एक रूप होता है । 
तृतीय सम्पदा-ज्ञानयोगव्यवस्थिति 
परम।व्मा के स्वरूप को व्तच्थं सें ज्ञानने के लिए 
झच्चिदानन्द्घन परमात्मा के स्वरूप में, एक्की साव से ध्यान 
की निरन्तर गाढ़े स्थिति का ही नाम ' ज्ञानयोग व्यवस्थिति ,, 
है । सम्पूर्ण इन्द्रियों का कोलाइल शान्‍्त द्वोने पर चेराग्युकत 
पवित्न चित्त से अपने इष्टदेव भगवं।न्‌ का आह्वान करन पर 
पावस्था में सेगवान के दर्शन द्वोते हैं। ध्यानावस्था योगे' 
'की उच्चतम स्थिति दे ज्ञिसमें इष्ट्देव के साकार -रूप का 
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ध्यान करने में कोई कठिताई परतीव नहीं होती प्रत्ुव एक 
झद्ृप्ट शक्षत ब्ल्कश्म द्वारा अन्दशकरस में घरवेश दोले 
लगठी है। 

इस स्थिति के लिये छुफ्चाप नेत्र सु द्‌ कर खुख्लालन से 
बैठ कऊाइवें और मन में ऋपने इृष्ददेव की मानसिक्र सूर्ती का 
निर्णण कीजिए | रृद्स्तर अपने उपःस्यदेव की स्तुति प्र/र्थना 
कोजिए. इससे आन्‍्दरिक शान्ति, प्रहन्‍तता, एवं ज्ञान की. 
दू। घिहोगी | शाख्र तथा महात्माओं के बचनों के आछार पर: 
ठथा अ्रपने दृष्टदेच के रुखिकर मित्र के आधार पर सी ध्यात- 
दो सकदा है ! 

जो ब्यक्ति परमात्म के ख़प को तच्च से जानने के 
लिए उनके ध्यान रूपी योथ में निरन्तर इढतापूर्वेक्त स्थित 
रहता दे डसे संशय के घसंड, क्रोध, दिखाऊपन, कठोरता, 
प्रधंचना का सव नहीं रहता उसे अतिशव सक्ति, परम, 
सहानुभूति की धराति होतो है । किन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि सगवान्‌ के स्वरूप क्ञा यधार्थ शान उनकी सक्ति करने 
से दोता है परन्तु इससे पूर्च शात्त्रों एवं मइंत्माओं के द्वारा 
उत्तका, तथ! उनके स्व॒रूर का पूण ज्ञाव घाप्त कर लेना आंच- 
श्यक है। लत्खंग, सदुप्रन्थावश्नोकन, एकान्तचाल, दीघेकाल 
साधन, सदासवबंधा साधु ब्यवद्वार तथा अन्ततः पापों से सदा 
सायधान रहदः चाहिए। एकनिप्ठ होकर निरस्वर सयवन्नाम 
जप, कीतन प्नन ध्यान करने से सतः चित्त चंचलता नए हो 
जाती ४ कु < मनकी स्वप्ादिक यति आवन्द्घद परमात्मा के 
सडुरूप दे स्थिर हो आती है। 
चतुर्थ सम्पदा-सान्चिक दान- दे 

सांत्विक प्रवृत्ति वाला आत्मक्ष सात्विक् द्ानज्षो जवत 
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में उपयुक्त स्थान देठा है। यदि सेंच पूछा जाय तो निखिल 
विश्व की समस्त यतिविधि दान" के 'सतांगुणी नियेम के 
शआधार पर चत्त रही है| परमेश्वर ने कुछ ऐसा ऋप रख! है 
कि “पहले दो तव मिलेगा” । जो कोई भा तत्त्व अयने दानको 
प्रक्रियं। चन्द्‌ कंर देता है, बद्दी नंप्टे दो आता है, दिक्षत एवं 
कुरूप हो जीवन-युद्ध में घराशायों हों जाता हैं। संखार की 
किसी भी जड़ चेतन, यहां तक कि मन्द वद्धि पशु ज्ञाति तऊं 
देखिए । सर्वत्र दान का अखंड निश्वत कार्य कर रह है। 


यदि कुएं अल दांत देना बन्द्‌ कर दे, खेत अन्न देना 
येक दे, पेड़ फढ्ा पत्तियाँ छाल देवा चन्द्‌ करदे, हवा जल,घर्प 
प्राय, भस इत्यादि पशु अपनी सेवाएं रोक दें, तो समस्त 
प्रष्टि का संचालन बन्द समझ्िये । माता पिता बालक के लिए 
ब्ात्म छुख देता बन्द्‌ कर दें, तो चेतन जीचों का बीज ही मिट ' 
जायगा | और सदसे बड़ा दानी परमेश्वर तो हर पत्न दर घड़ी 
हमें कुछ न छुछ प्रदान करता रहता है। उसकी रचना में दान॑ 
तय अपुख है । 

दान फा अभिप्नाय क्या है? वह है सकीणुदासे छुटकारा 
शात्म खंयम का अभ्यास एवं दूसरे को खहायता की भावना 
को उसेगना | दान करते समय हमारे सन में यश प्राप्ते की 

ज्ञा. फल का आशा, या 'अंहकार फी भावना नहों: होनी 

बाहिए । दान तो स्वयं प्रसन्नता सुख एवं संतोष का दाता है | 
दान करना स्वयं एक आनन्द है | देते सप्तय ज्ञो संतोष की 
उच्च खाध्विक दष्टि अन्त:रूरणु में उठती है बह इतनी महान 
है कि कोर भी भौतिक सुख उसफी ठुलना नहीं कर सकता । 

पेखा, घन, तथा वस्तुएं सबके काम' में आनी चाहिए । 
पदि आपके पास व्यर्थ पड़ा है तोडन्हें मुक्त करठ से दूसरे 


(२६) 


को दीजिए । पैसेकी रुपय्रेकी वयी तरह चौकीदारी करने वाला 
कजुस दात के स्व्र्गीयः झात्म .खुख का इस स्वादन करने जे 
बंंचित रहता है । जो मुक्त हृदय से देता है, वृद वात्सविक 
श्ात्मवादी है । जो दान करता है, घृद मानत्र के हृदय में रहने 


बाले एक स्'क््विक प्रवाह की रक्षा. करता है, स्वार्थों को 


मारता है, और तुच्छ संक्री्णंता से ऊपर डठता है । 
झाश्मा का संकी्णता छोडिये। यदि आप इसरो को 
देंगे तो पस्मात्मा आएको और देगा किन्तु यदि आप क जूली 


करेंगे तो आपको मिलचना बन्द हो जायगा | जो उदार है, दानी , 


है, सत्करों में झपनी सामथ्ये भर द्वेता है वास्तव में वही बुद्धि 
मान है तथा वद्धिमानों के ही पाल देवी सम्पदाएे' रहतो हैं। 


]क्‍ 


द्वरेश कात्न पात्र का विचार करके केवल कततेव्य बुद्धि से दृव्य 


अथवा झावश्यक वस्तु का दान क्रना भर यस्ऋर है। 
राल्फ वाल्ड़ो दोइन नामक पाश्चात्म आध्यात्म बेचा ने 
घन की उपयोगता[.का विवेचन करते हुए लिखा है--"“जिस 
मनुष्य ने अपनी सम्पूर्ण आयु धन कमाने में व्यतीव करदी, 
ओर मरते समय कुछ दान पुएथ किया, उसकी जिन्दगी उत्तम 
नहीं. मध्य श्र णी की ही कही जूयगी | अपने फटे हुए 
. निकम्मे जूते किसी को हूं इसमें कोई महत्व नहों है, किसी पैर 
जलते हुए मन्ुष्व को नये मज़बूत जूते देने में ही परोपकर है। 
' यदि उन जूतों के साथ अपना प्रेम भी उसे देदाँ, तो उसको 
भी दूनी चीज मिल जाती है और मुझको भी दुनी श्राशीष 
म्रिल्ल जाती है। 


मंझुष्य एकजित किए हुए धन का सदुपयोग करने 


का अच्छे से अच्छा समय तथ! मांग यही है कि वह! अपने 
जीवन-काल् में ही पति दिन उलका परोछार (दाद ) में ु 


हि 
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सदृुपयोग करे | ऐसा करने से उसका जीवन अधिक डउन्‍्वद 


और विकसित होगा | एक समय पऐसा अआवेगा. जब धन का 


ढेर छोड़ कर मर जाने चाले की पीछे से निन्‍द्रा होगी । आशय 
यह है छि, परोपकार का प्रुएयकार्य भविष्य की पीढ़ियो तथा 
टूष्टियों को सोंप ज्ञाने की अपेत्ता ज़त्ते ज्ञ| अपने हाथ से कर 
जाने में ही घन का अधिक रूदुफ्यो ग होता है।" 

सात्विक दान ही परमगति कक देने वाला मुक्ति स्वरूप 
साधन है । दुन से त्याग बलिदान एवं वेराप्य की विविध भच- 
व्सय दाशिनी अलौकिक छझुधा घारा उत्पन्न होकर हमें ज़गद्‌ फा 
वास्तविक स्वरूप प्रदान करती है । एसा दानोी भ्रक्त जगत के 
समस्त कर्म करते हुएमी श्नहं कार, स्वार्थ,माह,मांया ते मुक्त रहता 
है ।'एाप तापों की कोई घक्ति नहीं जो उसे चिचलित कर सके [ 
पाँचवीं सम्पदा-इन्द्रियों का दमन 

अपनी पांचों इन्द्रियोँ को वशर्मे रखना, अर्थात्‌ इन्द्रियों 
के हारा निसिद्ध विषयों का सेवन न करना ओर विहिंत भोगों 
का भी उचित मात्रा से अधिक सेवन न करना पांचवां देवी 
सम्पदा है। आत्मवादों इस शरीर रूरी रथ में जुते हुए इस्द्रिय 
रूपी अशब के लद्॒प भष्ट नहीं होने देता । इनको वश में कर 
की सामथ उसके पवद्ध मन या बुद्ध में होती है | चढ पत्येक 
कार्य के सब पहल देखकर कार्य में प्रवत्त होता है। चणिक छुल 
चे मच होकर पतोतन में प्रति्ध नहीं हो जाता। अत्युत वत् 


, पूर्वक सन को खर्च्वक कार्यों में मोडव है । 


इन्द्रियाँ दो प्रकार की हँ-ज्ञाचेन्द्रियां एवं कम स्ट्रयाँ । कान, 
स्वचा, नेत्र, जीस ओर नाक यह छानेन्द्रियां तथा हाथ, पांच, 
बाक , पायु, तथा उपस्थ कर्मेन्द्रिया हैं किन्तु इनमें ज्ञानेन्द्रियां 
अधिक प्रवल्न हे । इनमें से भत्येक में आसक्ति द्वांस अत्यन्त 
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भयंक्षर पतन सम्भव हे । विविध पिध्न बाधा संकुल जगत में 
वे ही साच्चिक मुफुक्ष भाग्यशाह्षी हैं जो साथ विचार, दुद्धि, 
घासना की स्फुरणाएँ अपने घिवक द्वार शेके रहते.हैं और 
उन्हें पथमप्ट नहीं होने देते | धियेर हारा बिउयों का मनन 
फरने से, शास्त्रों के समीदीन अध्ययन, सत्संग, अह्याचय, से 
संसार की रमणीयता थोथी प्रतीत होती है और शुद्व बद्धि 
को प्रकाश होता है और साधक को घन घेशव विद्या यद्धि, 
तेज्न प्रभाव, गुण-गौ रघ, बतल्ल-रूप, यौव॑न ी की सारहीनतो 
श्पष्ट दो जाती हैं। 
इन्द्रियों वो दमन भे लतप्रत्थों का पएठत-पाठन, अध्ययत 
फोर्तेन अत्यन्ध मेहच्च का है। सांसारिक ,विपूय, भोग, ताम- 
सिक पद्मार्थो' का सेवन, कुतक , भोग घिल्लाल, परनिदा, दम्धाई 
परदोप अदण, अत्यधिक कामना, नियभ्ाछुच तिता का /साव ' 
पृष्तियों को श्रस्थिर एवं चंचल कर देता & ओर इन्दिियां 
पिषयों की आसक्ति में फंखती हैं। इसके विपरीत जीघ्रनचर्या 
को लास्विक, भेम भक्ति से शरायोर रखने से थोंग आलमनों 
द्वारा व्यायाम, प्राणायाम से सनस्त नीच इन्द्रिए फोको पड़ 
जाती स््| 
जिस साधक को |पनी आत्मा की झचल्न, ड्ाब्य॒या 

नन्‍त शक्ति से दृढ़ दिश्यास है, उसकी इन्द्रियां च्राख पदाथों 

नहीं सबटकती, वद दुष्४ स्वार्था में चित्त को स्थिरता भंग 
नहीं होते देता । अतः आत्म घद्धा जाम्नत कीजिये मन सन्दिण 
के मालिक चनिये, उपद्रघी प्लोभनों का प्रवेश निषेव कर 
दीजिए । सनो नियम फे पूण छत से युक्त हं।ने पर खंलार की 
चासनाओं के हलचल मचा देवे वाले भकोरे 'तुम्हें उच्देलित 
लहीं कर सकते । दि 
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छठी सम्पदा- पूजा एवं अग्निहोधादि उत्तम कमों का 
आचरणु- 
भगवाघ्‌ दे अश्वा किली शास्तोक्त देवता के साकार 
विभह की शास्ोक्त बियि के शाधिकारानुसार पूजा करना तथा 
झग्निहोत्रादि उत्तम क्र का आराबरख करना देवी सम्पत्ति 
के, शुभ छंत्ञण हैं। पूत्रा से यहां जुबिष्:ुत अभिप्राय लेना 
हिए। सम्पूर्ण विश्य में वाया खयों में भगवान्‌ हमारी पूजा 
हते है। शाप चाह जिस स्थिति में हां, विज्ञ कर्मों द्वारा 
भगव,व के छिनी झ 7 की लेया कर सकते 6। यदि डाक्टर 
हैं तो मरीज्ञाग सगवय एव देखिए, बदि अध्यापक हे, 
तेरे बिद्याथियं में मगवात्‌ आप से सेवा चाहते है, यदि दुकान- 
' हर हैं तो ग्रादका फी एग्मेशरए का श्रण मानकर कर्मा द्वारा 
उनकी सेचा कीजिए । आपकी पूडा सदुष्यवदार, सहात्षभूति 
प्रेम, खच्ची सेचा, आदर दक्किः याप्षु बचटार फे रूप में होनी 
चाहिए। खथ से विदन्न व्यवहार रहू,माम धर्तिष्ठा की इच्छा न 
रहे, बेचल क्ंब्य भाव कर छाप संघार में भगदानक्रे इन 
समुण-साकार रू। फी पूजा कीओिए | 
५. गीता से स्व मगवोम गे ऊपने कार्मो दरार उप्ह पूऊनें 
का मिदेश फियो है | द्ात्करा हों थ एड पूदा है, घिश्वम्मम भी 
ईमवर प्र म के अन्तमत है । फाथायों निरन्तर मिःश्व/वं सेचा 
से अपनी चित्त शुद्धि कर केता है । उसका व्यवहार पंसयुक्त 
मिनत्ननस्तार, खुटुल होता है । उलोी सहनशीलता, लद्ानुभुत्ति, 
बिश्वप् भ्, दूया और सब में मित्र ज;ने की सामथ्य रद्दती है। 
दृश सेंचा, सप्राज सेथा, द्रिद्र सेवा, रोगी सेवा, पिठ सेवा, 
शुरु लेघा वह सभी फ्रमंयेग के अन्दर्गत है। उसके सम्रस्त 
कर्म “ब्ह्माप्णप्” हीते है । ह 


ट् 


( २० ) 


हमारा कर्म भगवान की पूजाएतसी कला सकतों है. 
श्षव उसके दो भाव प्रधान रूप से हो ! प्रथम तो उसमें म8त।, 
आसक्ति, एवं फलेच्छा काश त्यागरहोनाएअन्धार्थ है। वह कम 
फल की आशा न रखता हुआ कार्य करे । जैमिनी ऋषि के 
मतासुलार अग्निहोत्रादि वेडिक कम ही चास्तविक फर्म हैं। 
निष्कास भाव से किया हुआ कोई भो कर्म कर्म है। भीम क्ध- 
शैवदु गीता का प्रधान उपदेश कर्म में अनासक्ति ही तो है। 
दूसरी बात यह है कि प्रत्येक कम फेरते हुए. हमें इस बात का 
स्मरण होनी चाहिए्प कि हम इस कर्म के द्वारा भगवान्‌ की 
पूजो कर्र[रहे हैं, जिन[२ व्यक्तियों के; सम्पक_मैं हम आरा रहे 
हैं, वे भी भगवान्‌ के दी स्वएप हैं, समस्त] जगत्‌ भगवान के 
एक ध्श में स्थित है, थे ही इस ज्गत्‌ के रुप में प्सिष्यकत 
हो रहे हैं । इस घंकार के निस्वार्थ कर्मों द्वारा ही पूज्ञा 
संभव है । है 
सातवीं सम्प॥-कोर्तन॑ 

चेदशास्त्रों केएंठन पूथेंक भगवान्‌ के नाम और गुण 
का कीतेंन करता सत्वुरुर्पा का लक्षण है। इसके लिए सर्वे 
प्रथम सत्त महात्माओं तथ [महापुदर्षो का सत्संग कर भगवान्‌ 
के घिचिथ नामों का महत्त्व लमंना,चाहिएं, उनके;रूप/गुण, 
प्रभाव, चरित्र, अली किक;छत्य,तथा नवधी | सक्ति का रघरूप 
समझना चाहिए । भगवान्‌ के नामों तथा कार्यो का बास्तांवक 
अभिप्राय समझ कर अद्धा तथा सक्ति पू्ेक |कीर्तन फरेने सें 
मन आनन्द विश्ुग्ध हो जाता हैं; ,अहद् !!उस 'दैवी आनन्द 
को तुज्ञना फौनकर सकता; है ? शरीएं में; दैयो। रोमांच हो 
उठते है और हृदय में(सक्ति की कली प्रस्फुित दो उठती है। 
धन्य तो थे साधक हैं जिनक' जीवन भगवान के विविध नामों, 


( २९ ) 
ही, लीलाॉओ, प्रेम, धाम और भक्ति-दत््च की अश्त्तमयी 
धघायियां के कीतन में व्यतीत होता है ! 


यह कीर्तन सक्तित मनुष्य की सर्वोच्च वैधी सम्पदा है, 
जीव तथा पप्मात्मा के सम्मिलन का साधन है, भगवत्‌'प्राध्ति 
का सरल्त द्वार है। “प्राह्मण घाती, पितृ घाती, गोघाती, मत 
घाती, गुरू घाती- ऐसे पापी वथा चाएडाल एवं स्लेच्छ जाति 
धाले अधम व्यक्ति भी इस कीतंन से शुद्ध हो जाते हैं ।” प्राचीन 
शास्त्रों में कीतंन सक्ति द्वारा अर्थात्‌ सगवान्‌ के नाम तथा 
देवी गुणा के कीर्तन से समस्त अध पापों का नाश एवं भगधत्‌ 
पात्ति बतलाई है । ेल्‍ * । 


कीर्तन में भ्रद्धा, प्रेम तथा सत्यतां आचश्यक ठच्त्व हैं । 
घद दम्भरंद्ित एवं शुद्ध भावना से सम्पन्न होनी चाहिए । 
श्री जयब॒याल गोयन्दका फे शब्दों में कथा व्याख्यानादि के 
द्वारा भक्ती के सामने भगव,न्‌ के प्रेम-प्रभाव का कथने करना, 
एकान्त अथवा बहुतों;कै/जाथ मिल कर।भगधान, को लन्‍्मुखत 
समभते हुएए उनके नाम उपांशु जप एवं ऊ थे स्वर से फीतेन 
करना, भगवान के शुणं प्रभाव और चरित्र आंदि का श्रद्धा 
. और प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या ज़ोर से खड़े या वठे रहकर 
घाद्यदरता नृत्य लाहित्य :अथवा "बिना वार्य नुत्य' उच्चारण 
(करना तथा दिव्य स्पेन्न,एवं पदों के द.रा भगवान्‌ की स्तुति 
प्रार्थना यँद्दी उत्तम भक्ति;को प्राप्त करने का प्रक र है ।/ 

” दैैबी सम्पदा एकज्ित करने के इच्छुक फो साथ॑ प्रातः 
अननन्‍्य स व से प्रेम पूवेक कीतंन कएना चाहिए, अत्मा को , 
भगचत्‌ मे म में इतना त़न्‍्मय कर देना चाहिए कि ब्रह्म से , 
तदात्म्य स्थापित हो जाय । मम 


(. रर 


) 

शंटवीं संम्पदा-सेम पालन के लिए कृप्ट सहन 

यवार्थ साधक भगवान्‌ बुद्ध की भांति स्व॒धर्म पाल्ेन के | 
लिए ऋष्ता है-' ६सख आसन पर मेरा शरोर सूख ज्ञायं, मांस, 
ध्वचा, आर्थि, नष्ट हो हांय किन्तु चहु कएप दुलेम मोध प्राप्त 
किए बिना इस आखन से व उद्धैया।' ऐसा साधक स्वधर्भ 
पानन के लिए आने वाली प्रत्येक क्षठिंनाई को धल को समान 
समझता है । प्रतिघात एवं प्रतिकूज्ञता उसन्ने संकश्प-को दीण 
करते के स्थान पर नव प्रेरणा प्रदान करते हैं। भयंकर शांधी * 
दूकान में री बह कत्त ब्य एथ पर हुढ़ता ले अन्नसर होता है - 
ओर श्रपवा इडिछुत बस्तु को भव की साँति सदा समाव रख 
कर साथवा में आत्म शक्ति दा योग करता है । उरी साधन 
पुरुष थे णथं दैववल्त के सम्मिक्तन से अंपूर्व द्विय्तों का आवि- 
भाव हो । है । 

आपसियां स्वयं, उससे ड+ तो हैं। आपत्तियां तो उनपर 

आती हैं शो आपत्ियों से डरते हैं। जो विर्षाच से घवराता 

नहों, दरन्‌ डलका सुक्ातरक्ना करने छो सवेद प्रस्तुत्त रहंतः है. 
वे उसके पाल फब्छती हो। नहीं । अन्य ध्यक्ति सल्े दी 
समझते रहें कि उस पर आपत्ति आई हुई है किन्तु चह इतना 
हुंढ॒ एवं आत्म संबती द्ोदा हैँ क्रि उच्च स्थिति में भी शन्तः 
करण की शान्ति रत भड् नहीं होने देता ! जो सौभाग्य में खुशी 
से नहीं नाच्ते, वे दुर्साग्य के खमय रोते सी. नहीं है । देवी 
पस्पदा युक्त व्यक्त समझता हैं कि कठिनाईयाँ, प्रतिकंत्ता 
पछाथवा के व्यायास हैं ज्ञिनक्ा ग्रिगाश इस उद्देश्य से क्रिया 
श्या हैं जि साधक की धऋात्म शक्ति; हड़ विश्चास, तथा अल 
पंकरप की परीक्षा हो 

आत्मदःदी कट को देख कर डर॒ता या पथच्युत नहीं: 


( नह ) 


द्वोता , उसके मुख'संडल पर चिंता या विपाद की: लकीरे' नहीं 
दीखती बरन्‌ स्वघर्म पालन में ही उसे पग्मानन्द्‌ की प्राहि 
होती है । जब डुःख उसके. सामने आते हूँ तो वद सुखकराते 
हुए साहस.के. साथ कहता है-- - 
“पे भेरे आने वाले हुःखो ! आओ !! ऐ मेरे वालको चलते 
आओ ! श्रपनी भूल्नों द्वारा मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, में ही 
' तुफ्दे छाती से लगऊँगा डुराचारिणी घेश्या की तरह तुम्हें 
“ज्ञार पुत्र” समझ कर छिपाता या भगाना नहीं चाहता, तुम 
सती. साध्वी के धर्मपुत्नं की-तरह आश्ो | मेरे आंचल में क्रीड़ा 
के में कायर नहीं- हाँ जो तुम्हें देख कर रोऊ' । में नपुन्वक 
नहीं हूँ जो तुम्हारा भार उठाने से गिडगिड्ार्ज । मैं मिथ्या- 
घारी नहीं हैं, जो अपने किए हुए फर्म का फल्न भोगनेंसे मु द् 
छिपाता फिरूँ ।- पे कष्टो । में तुम्हें देखकर घवराता नहीं, डरता 
नहीं | तुमसे बचने के लिए. किप्ती को सहायता 'नहों चाहता 
बरन्‌ एक कर्तव्य-निछठ वद्दादुर साधक की भांति तुम्हे'स्वीकार 
करता हूँ ।” - 
पुएयभूमि भारत के रोजर्पियों के स्वघर् पालन, उनके इढ़ 
संकरप,निष्ठा एवं हृढ़ता को कौन घहों जाचना २ शत एवं घर्म 
के निमित्त इन्होंने दीर्धकाल साधन का आश्रय अहण किया। 


भ्ध््डा रा 


महर्षि प्रतऊंलि मे कहा दै--“सतु दीर्घक्राकत वेस्तर्य/संत्करा- 
सेबितों दृढ़मूमि: ।“अस्पास जब द्ीघकाल घक निरन्तर खबु 
संकढए के साथ किया जाता है, तभी स्वधर्म पालन उचित रीति 
से हो पाता है ।शज्र्षि विश्वामिनत्र, राजपिं जनक: परइलाद, 
भू व इत्यादि के कष्ट किससे छिपे हैं ? ज्ञान, सत्य, घ॒मं, तथा 
प्रण की रक्षा के लिए इन्होंने कठोर परिस्थितियों का खामना 
किया और अस्त में अपने धर्म पालन में सफल हुए: । राजपि, 
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विश्वाम्रित्र की कठोर तपश्चर्या ता आज भी रोमान्चित करने 
चाली है । 

जिस मनुष्य ने स्वधर्म पालन को ही अपना भूल मन्त्र 
यना लिया है, घद सदा खुली और आनन्दित रहेगा | उसके 
बिचारों में द्ृ़ता, संकरप में निछ्ठा, एवं भावनाओं में पविचता 
द्ोगी। मनुष्य अपने विचारों का ही फल है। जो स्घ-धर्म का 
दी विचार करता हैं, वह अपने मस्तप्क में एक विशेष प्रकार 
की मांनलिक लीक बनाता है। वह अपने कर्म॑व्यों में उत्साह 
पूथेंक सलग्न रहता है ! ये चिचार शीघ्‌ दी उसके चाह जीवन 
में उत्तम अवस्थाओं के रूप में प्रकट होते है । 

जिस मनुष्य को यह आत्मिकत गुण-स्ववर्म पालन में 
इृढ़ता चतंमान है, वद इन्द्रियों को भी वश में कर सकता है। 
यह शुण मन को साधते और शिक्षित करने के लिए सर्वोत्तम 
है | इसी से आंत्मचादी वक्धान एवं संघावलम्बी बनता है। यह 
आत्मा में स्थित होने का फल है । जो शात्मा में स्थित है, वह 
प्रकृति में स्थित है। उसके लिए न आऑन्‍्तरीक दन्द है, न वाह्य 
प्रतिकूज्ञता । सारे दन्द्‌ निम्न भूमिका में हैं । 
नशवीं सम्पदा-अन्तःकरण की सरलता । 

न्‍्तःकरण फी सरलता से अभिप्राय है छुल हे प, भप॑च 

डुप्सि संधि से मुक्ति, निस्व थे साथ तथा शुद्ध हृदय से पीड़ित 
जनता की सेवा, थ्त्मा का प्रकृति एवं भद्ुष्या के साथ 
स्वच्छुन्द सम्प्के, निःसंकोच, निर्भेय उयचद्दाए। सरलता एक 
सामाज्ञिक अंग है। दैवलाक. एलिश्व ने अपने 'अफरमेशन्स” 
नामक ग्रन्थ मेएक स्थान पर कहा है कि सन्‍्त फ्रान्सिस ने 
इधं लिए ज्ञानवूक कर द्रिंद्रता और सरलता झ गीकःर की 
थी कि जिक्षमे प्रकृति और प्रनुष्यों के साथ हमारा अवाध्य 
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सम्पर्क स्थापित दो सके । सरतता के सम्बन्ध में आपने 
कहा है । 

“फान्सिस की आत्मा कहती थी कि जब व्यक्ति की- 
आत्मा का प्रकृति और मलुष्षों के साथ विल्कुल् स्वच्छुन्द्‌ रूप 
से सम्पक स्थापित द्ोता है; तब उसे बहुत अधिक आनन्द 
ओर स्वतन्ववत! का अठुभव होता है | विल्कुल लीधी-साधी 

. उथो 'मासूल्ी चार्ता से ही हमारा जीवन “वास्तविक (४८४) 
बनता है। प्रकृति तथा मनुष्य के साथ इस प्रकार की एकवा 
का आज़ कल के शिहप तथा व्यापार आदि में फँसे हुए समाज्ञ 
का बहुत अधिक अभाव देखने में ' आता है तथा समाज फे 

- व्यक्तिगत सदस्यों को इस प्रकार की एकता की बहुत श्रधिक 
कामना रहती है । जब कमी लोगों को काम धन्धे आदि की 
छुटी मिलती है, तब वे छूटते ही देद्ात या सप्ुद्र तट आदि 
की और दौड़ पड़ते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि वे प्रकृति 
और मशुष्यों के साथ एकता स्थापित करने और उनके सम्पर्क 
में रहने को-अतीच उत्सुक रहते है, किन्तु आज़ कल्त संबं जगह 

“ ध्ाय: थेही देखने में आपा है कि मनुष्यों में पारस्परिक एंकंता 

और मेन्न जोल कर बहुत अमाव है।” 

एकता के अभाव का।कारण है हमारा शक्की . मिंज्ञांज, 
छल. दूसरे को धोखां.देकर अपना कोम बना लेने की प्रंवक्ति। 
यदि हम मनुष्य को मनुष्य समभने क्ञग ज्ञाँयं, मने कां संचित 
मंत्न, ईरपा, असन्तोष कठुग या घणा लिकाल दे तो परिणाम 


स्वरूप मनुष्यत्व के इतने .निकर्ट आ जॉय॑ कि हर एक मनुष्य ह 


अपने को. दूसरे का भाई समझने लगे । यह एक ही कुट्ु॑म्व, का 
सम्बन्धी -अपने को मानने लंगें, शान्ति, प्र मं, सहानुभूति, औदय 
'पृदुता की धारा पवादित हो. उडठे.। सरलत, के अमाब में इमने 


ह्ब्द ) 


अपते बीच में जो स्वार्थ की दीवार खड़ी करती है, चह टूट 
जाय। ग्रीव एवं अमीर अपने विचारों, झतुमूतियों, एयें 
भाचनाओं में लतयुगी चन जांव। 

- जो व्यक्ति अहिंसा में घिश्वास रखते हैँ उनके लिए तो 
अन्तःकरण की सरलता को नितान्त आवश्यकता हं। दैनिक 
प्यवहार में सी यदि किसी व्यक्ति को दुसरे का सय लगा 
रहेगा, वद शान्ति पूर्ण न रद्द सकेगा । तब तक सरलता पूर्वक 
व्यवहार करने का अभ्यर्त्र न होगा, जब तक दूसरों के मन में 
उसकी हुद्ध-हृदयता और स्वार्थ त्याग की पूरता के सम्बन्ध 
में थोड़ा बहुत सन्देद्द चना रहेगा और जब अहिंसा पूर्ण प्रति- 
रेध का समय आवेगा, तव यद्द सन्देद्द उसके विनमू पतिरोध 
और स्वेच्छाजन्य कष्ट सहन के मार्ग में वाधक होगा । 

सभी धर्मों में अन्तःकरण की सरलता पर जोर डाला 
गया है । हिन्दू धमं, दौद्ध धरम तथा ईसाई मर्ता ने इसको 
विशिष्ठ महत्व प्रदान किया है । खरलता फोसल हदयता 
की जननी है। शुद्ध हृदयता, साहस, निष्ठा, मे्र मिलाप की 
भवृत्ति, आशाकारिता, आत्म त्याग ओर लंयम सब गुण अन्तः 
करण की सरलता में सम्मिलित हैं। सरलता एक प्रकार का 
मानखिक स्वास्थ्य भी है। जिस अन्तःफरण में के प.प्रपंच,डर+ 
शंका इत्यादि घुस जाते है,बह मानलिक रोगोले युक्त होता है, 
स्थान २ पर भयंकर गलतियां करता है, पग पर पर अपमानित 
होता है, स्वायविक रोगों का शिकार घनता है, मन, कठपना, 
चासना के उत्पीड़न एवं संघर्षों से कुरिठत हो ज्ञाता है, भलु- 
भूति की शक्ति मन्द्‌ पड़ जाता है। स्वास्थ्य पर इसका बड़ा 
दुष्ट असाव पडता है । वही मदुष्य जब अन्तःकरण के मल धो 
डालता है, तो इसकी ग़लत फ़द्दमियां दूर हो जाती हैं, बुद्धि, 
आत्मा, सन एवं आत्तरिक इृष्टि स्वच्छ हो जाती दै।. : . 


( २७ ४ 


दसवीं सम्पदा-अहिंसा 
अहिंसा से अभिषपराय है--मन, चाणी, शरीर से किसी 
को किसी प्रकार का भी कप्ट न देना । फिसी फो अ्रपशवर कह 
कर दुःखी कर देना सी उतना द्वी घातक;है जितना किलली का 
अपने शरीर से मारना, आधात फरना या पीट देना । देवी 
(ुत/पदा युक्त साधक का व्यवहार इतना खुल, सहाजञभूतिपूर्य 
धुव॑ प्रेम पूर्ण दोता है कि शर्तों में वर्णित तीनों प्रकार के पापों: 
- (९ ) कांयक शर्थात्‌ शरर से होने वाले, (२) वाचिक 
अर्थात्‌ घाणी से दोने वाले तथा (३) मानसिक अर्थात्‌ दुवि- 
चार से होने घाले-ले वह सर्वदा मुक्त रदता हैं। मन की 
म्सन्नता. शान्तसाव, सगवदुचिन्तन करनेफे स्थभाव के कारण 
५अद्द अनिष्ट चिन्तन से दूर रद्दता है। 

* इस संसार में जो पार्पो की बुद्धि हो रद्दी है। भूठ, कपट 
चोरी: दिसा, ब्यभिचार एवं अनाचार वढ़ रहे हैं, राष्ट्रों में 
परस्पर-विद्व प एवं कलद्द की पृद्धि रदही हे, निर्षेलों का शोपण 

तथा सदुजनों का तिरस्कार हो रहा है, यद्द वास्तव में हिंसा 
के दी फल स्वरूप है। ज्यों ज्यों मठुप्प अपने हिंसक स्पमाद 
<वी बश में करता है, त्यों त्यों उल्तमें परमात्मा के देवी गुणोका 
घिकास द्ोता है । ऐसे साधक में थैये, क्षमा, दया, त्याथ, - 
शान्ति, प्रेम, शान, निर्मयता, चत्सलता, सरलता, कोमलत', 
मधुरता, उद्वदयवा आदि गुर्णों का पार नहीं रहता दिखा की. 
प्रवृत्ति आात्मिक विकास में बड़ी वाघक है । ' 
अद्धिसा को अत्यन्त व्यापक शर्थ में लेना चाहिप्ट । ब्यंध 
कटाक्ष के बचन, अनाप शनाप -बकना, दे पपूर्ण वाक्य भूठ 
ऋपट का ध्यवद्धार की हिंसा. के अन्तर्गत आता है। परदोप .. 


( रु८ ). 


दर्शन, इसरो फी आल्लोचना, साम्भ्रदायिकता से सी मन में 
कुसंस्कार जाप्रत दोते है। 

स्वार्थ फो त्याग कर दखरों के द्वित के लिए प्रयत्न शील 
होना, भें मे. ६ रा दुसर्य फो अपना यना लेना आत्म साथ को 
विस्तार करना, इन्द्रियों के व्यापार में नियत न होना, प्रत्युत्र 
दससोके लिए कष्ट सहना तक भदहिसामें सम्मिलितहै । भदिलसा 
के #ए एक सुगठित शरीर तथ्य दृढ़ आत्मा की आवश्यक्ता 
है। शास्त्रविदित स्वपाविक कर्मों द्वारा जो अनिवाय हिंसादि 
दोप हुआ करते हैं, थे दुराचार नहीं हैँ ( गीता १८४८), एवं 
ऐसे दिलादि दोप फरलेच्छा, राग-हप-ओऔर अंहकार रहित 
मनुष्य को दूंपित नहीं कर सकते ( गीता १८। ९७ )। 
ग्यारहवीं सम्पदा-प्रिय शब्दावलि एवं मधुर भाषण 

अन्त.करण एवं इन्द्रियों द्वात. जैसा मन में चिश्वार 
किया हो, ठीक वैसा ही प्रिय शर्व्दों में कद्दना-ग्यारहयीं देवी 
खम्पद्षा है। इल तत्व के अन्तगत दो बातें अप्ती हैं। (१) शुस' 
चिन्तन शुद्ध सास्चिक विचार दूसरों की सलाई सोचना ( २) 
सोचे हुए को भिय एवं मछुर शबदों में व्यक्त करना। मधुर 
भाषण का प्रभाव अत्यन्त गहन होता है। इसोसे कहां गया है- 
“वशीकरण एक मनन है-तञ्ञ दे बचन कठोर" । प्रिय शब्दा- 
वंलि से शत्न भी परास्त हो ज्ञाते हैं। यह बा इन्द्रियों फा दैवो 
आभूपण है के 

बाक्‌ कर्मेन्द्रिय है जिसकी साधना द्वारा मनुष्य सट 
. गति भाप्त कर सकता है। वाक, साधना कैसे हो सकती है? 
इस लरूधना का सर्वोत्तम डपाय यह है कि मनुष्य यह निशए्यप 
करे कि रूदा' सबंदा मीठी बात वोलू'गा, कम बोलू'गा,सब कुछ 
मछुण्ता की मिभ्री से सुक्त कह या । कंड़वी बात से जो सर्यकर 


( श६ ) 


प्रभाव पड़ता दे, सब विद्ति है। किसी से कट अग्रिय, अभद्र . 
शब्द न बोलिये; अपने से छोटों, नौकरों, बालकों यहां तक कि 
जानवरों तक को अपशब्द छवारा न पुकारिये। 

भोजन के छट्दों रस में महुरं रख अग्निणी है। शिशु से 
लेकर घुद्ध, तथा नारी-सम्पूर्ण' जगत मीठे बचन को पसर 
करत है | भधुरता से मनुष्य क्या देवता भी श्खन्‍न हो जाते हैं 
यही कारण दे कि हवन यज्ञो में मीठे का भाग अवश्य होता है 
ब्रह्म भोज में मीठे की प्रधानता होती है। संसार में सबसे भ्र- 
घिक सीठी वस्तु मीठी बोली है। मछुर भाषण जैली मिठास 
भज्ना ओर कहां धाप्त होसकती है ।२हीमजी ने निर्देश किय। है। 

“कागा काको धन हरे, कोयल काको देय । 
मीठे वचन सुनाय कर, जग अपना कर लेय ॥ 

इरिण मघुर शब्दों को छुन कर भागना भूल जाते है 
मघुर बीन सुनकर विपधर सप विल्लसे बाहर निकल आते हैं | 
एक विद्वान का कथन है कि- “प्रिय भाषण में वशी करण की- 
महान शक्ति है। इससे पराये भी अपने होजाते हैं । स्ेच्र मित्र 
ही मित्र द्ृष्टि गोचर होते हैं ।-मछुर भाषण एक देवो वरदान है, 
मोहनःशस्त्ों में(इसे सब शिरोमणि कह सकते है। | 

सत्य भाषण, हितकर भाषण, प्रिय भाषण एवं माछुय 
रख से ओतप्रोत सापण घांणी की सिद्धियां- हैं। यद आत्म 
संयम, स्वार्थ त्याग एवं प्रेम भ'चना से भ्राती हैं। जिसके मन 
बचन, कम में दूखरों के प्रति मशुर भाव हैं, उसे वशोकरण 
पघिद्या का पूर्णन्नाता सममिये [जड़ चेतन सभी उसके घश में 


है. मुट्ठी में है 


मधुर बोलिए, और उसके मीठे फल आपको मिलेंगे।।- ' 
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मधुर भाषण करने वाले की जिहा पर खाज्षात्‌ सिद्धियां निवास 
करतो हैं। अच्तःकरण एवं इन्द्रियों फे द्वारा जैसा निश्यय 
किया दो, ठीक कैसा ही हंमे नित्य 'प्रति के व्यवहार दैनिक ' 
चार्तालाप तथा आचरण मे[लाना चाहिए | यह देवी सम्पत्ति 
का लक्षण है। शास्त्रकारों का वचन है-“सत्ये ध्रयात्‌ प्रियं 
ञ्रयान्‍्मा ब्रयात्पत्यमप्रियम” श्र्थात्‌ "सत्य!बोलो भोर मछुर 
बोलो । कट्ठःसत्य मत बोलो । दैवी दाणी का सूल अन्तःकरण 
का औदाय्य, पे म, प्राणिमान्न में मित्र चुद्धि (या आत्मव॒द्धि ) 
उत्पक्न करता दै। देवो वाणों निदा, परदोपद््शन, आलोचना, 
छिद्रान्वेषण परीखोदी, नीचता, अछूया, ईर्षा श्रादि से पहुत' 
दूर रहती दै। उसका प्रमुख उद्देश्य दूसरों के सदुगुर्णो, उछच 
भावनाओं, सदवियारों को प्रकट करना- है। दैवी वाणी से 
आयु में इद्धि होती है। 

देवी बाणी, मधुर वाणी का ही नित्य पति हे व्यवहार 
में उच्चारण कीजिए और उसके मीठे फल चख्िये, दूसरे के - 
खट्गुण दी निरखिये, भ्रम, सहाबुभूति, प्रातृभाव, सत्य, 
हितैषी बातों को कोमल एवं मधुर वाणी से कह्दिए | आप 
जितना दी प्रिय भाषण का उच्चारण एवं अवण करंंगे, उतनी 
ही शारीरिक, मानसिक एव आध्यात्मिक उन्‍्वति- होगी। 
इसके विपरीत खोटा वचन खोटे रुपये के लद्गशा है। ज्ञिसको 
छुम दांगे, वद्दी लोटा देगा | मीठी वाणी दी आनन्‍्द्दायक है।. 
उसी में माछुये है। 


बारहवीं सम्पदा-अक्रोंध 


मजुस्द्ति जैसे प्रमाणिक भन्ध में मनु जी ने धर्म के. 
दूस लक्षणों की ओर इस प्रकार संकेत किया-है-- 


हूं ब्रश ) 


चधृतिः क्षमा दमोउस्वेयं शीघ्िम्नियनिग्रह! । , 
धीर्षिया सत्यमक्रोषः दशक धर्मत्तक्षणम् ॥ 
अर्थात्‌ धेये, जमा, दम, चोरी न करना, पवित्रता 
(च.ह्य एवं आन्तरिक ) इन्द्रियनिम्रद, दद्धि, आध्यात्म विर्धा, 
सत्य तथा अक्रोध-ये मानव धर्म फे दस प्रधान लक्षण है । दैवी 
सम्पदाओं फे अन्तर्गतझअन्तिम अग 'अक्रोध” है। 
* क्रोध करना प्रत्येक द्वष्टि से हेय है। इससे मनमें 
: भयंकर उरद्वेग, थरथराहरं, फंपन जलन, दूषित संस्कार उत्पन्न 
होते हैँ जो अन्तकरण की शान्ति को भंग कर देते हैं, मन की 
समस्वरता, सेंठुलन, पु शान्त प्रकृति नष्ट द्वो जाती है, बुद्धि 
'पर एक प्रकार का पर्दा सा छा जाता है, सामाजिक कल्नह की 
नोंच पड़ती है, पारस्परिक सम्वन्धों में भय एवं घृणा की घुद्धि 
द्वोती है, सब अस्लंतीष एवं अनिष्ठ फी अग्नि में जलने लगते हैं. 
आूल पर भूल होती;हैं, मनुष्य की मनोव्ृत्ति कुछ की कुछ दो 
जाती हैं । क्रोध एक प्रकार का पायलपन दैजिंससे सदू 
'लंकहपों का विनाश होता है, मनुष्य बड़े से बड़ा अन्याय -करते 
तहीं हिचकता, ठप क्रोध के रूप में परिणत होकर न्‍्यायान्याय 
की बुत्ति को पंगु कर देवा है ओर हम कुछ ऐसी बात कर 
शेठते है जो हमारे भविष्प के लिए अत्यन्त घातक॑ सिद्ध होती 
है| देवी उन्नति के पथ पर आरूढ़ व्यक्ति के लिए ऋ्रोध 
साक्षात्‌ विष. तुल्य है। | हे 
क्रोध एक प्रकार की मानसिक एथपं स्नायबिक डुवेल्ता 
का प्रतीक है। हृढ़ संकरप एवं स्थिर मानसिक शक्ति वाले 
पुरुष कोध के दुःखदांयी संस्कारों से मुक्त रहते हैं।' कोध दारा' 
“सर्घ,प्रथम तो उस॒|व्यक्ति को दी ज्ञोभः पहुँचता है, जो कोघ 
करता है, तत्पश्चात्‌ प्रकंट होने पर यह चारों ओर क्ोम फा 


( छेर ) 


|तावरण उत्पन्न करता है जिससे प्रस्येक . व्यक्ति आन्तरिक 
$ःख से व्याकुल हो जाता है। कोधी अपने हाथ से शिष्टता, 
प्राछुयं, एंवं यौरव को बैठता है। कोधी से न्याय का आशा 
करना मूखंता है । वह .तो अ्रन्याय की दु:ःखमय मानखिक 
ध्थिति में निंचास करेंता है। | 

देवी सम्पदा से तेजवान्‌ पुरुष अपने शत्र पर भी क्रोध 
नद्दीं करता। सद्भुभावना, सह्चिचार, सदर इच्छा को प्रक्तति 
. उसकी स्थायी मानसिक अवस्था होती है। संद्भावना द्वारा 
वद सभी पर एक देवी प्रभावडाला करता है। 

क्रोध का शारीरिक परिधतेनसे गद्दन सम्बन्ध है । कोघ, 
भय या द्वष के आंबेग में मुद्द में पीछे से कैसा फडुवा स्वाद 
आंता है, इसका तुमने स्वयं अंचुमव किया दोगा। यह भर्वकर 
विष होता है, लो जीवन-शक्ति का हास करंता हैं। क्रोष युक्त 
माता के इुग्धंपान से शिंशु को ज्वर, अपच, दंव॑ अन्य व्याधियाँ - 
तक॑ होती देखी गई” हैं। कोध, बेचैनी, 'चिन्ता इत्यादि का 
भयंकर तथा' विषमय प्रभाव शान 'तन्तुश्रों पर पड़ता है। 
परिणं(मं स्वरूप शरीर में गंड़बड़ एवं कएट उत्पन्न होते हैं । 

, ,.. अकोध अर्थात्‌ शान्त चित्त इंत्ति ही देवी पुरुष का 
लक्षण है। दिस मन में उद्दे ग, चिन्ता, घबराहट नहीं है, सब 
बृत्तियां शान्‍्त स्वरूप भगवान्‌ पर एकाभ्र हैं. जो पूर्ण नि्िकार 
निर्दोष आत्मा में स्थिर है, जो सब को प्रम करता है और 
शत्र, तक के जिए मन में कोध, ईर्षा, भसूया के बरे भा नहीं 
लाता, ऐसी द्वितैषी देत्ति को शान्त प्रकृति कहते हैं। देवी 
पुरुष के व्रिमल् अन्तःकरण में प्रसन्‍तता, आनन्द, पर्व हिंत के 
विचार ही. अंदरंड जागृत रहते हैं। वही उसकी स्थायी 
चियों हैं।. "या 


( बेडे ) 


' “ * झक्ोध अर्थात्‌ शान्त चिच वृत्तिही दैवी पुरुषका प्रघान' 
शत्तण है। जिस मन में उठ ग, चिन्ता, घवराइहट, नेदीं है, सब 
तुसियां शान्त स्वृरप भगवान्‌ पर एकाम्र हैं, जो पूर्य निविकार 
निर्दोष, श्रात्मा में स्थिर है, ज्ञो सबको प्रेम कप्ता है ओर श्र 
तक फे लिए मन में कोध, ईर्षा अतूया के धुरे भाव महीं लाता 
पिसी हितैपी धृक्ति का शाग्त प्रकृति कहते हैं ।दैवी पुरुष के 
घिमल अन्तःकर ण॒ में प्रसन्नता, आानज्दू, एवं हित क्े विचारही 
अखराड जाग: रहते हैं। चही उरूकी स्थायी ब॒त्ति | हैं । 


त्ेरहवीं सम्पद्ा- कर्मों में कर्तापन के अभिमातन्र का त्याग- 


हमारे पुरुषार्थ से यह मह न्‌ कार्य सम्पन्द हुश्रा है 
थवि्‌ हम इसमें पुएय रू्बेग प्रदान न करते तो यह कद पि पूर्ण 
म होता, अधरा रद्द जाता । अन्य किसी में इस कार्य को पूरा 
फरने की शक्ति नहीं है । झतः हमें मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं 
अर्थ प्राति होनी चाहिए ।”-पेसी विचार घारा से बड़ा उंत्पात 
ड्वीता है और कम मार्गी लाधक रास ' दोप के चशाभूल होकर 
पतित हो ज्ञाता है| दैवी पुरुष को तो निस्यार्थ एवं निः्काम 
श्वांव से लोक हित का ही कर्मों में प्रदच होना चादिए। 
भगवान के निष्काती भक्त द्वो मद्दान्‌ कार्य +रने में लमर्थ हुए हैं। ' 
सत्‌ पुरुष अपने कर्मों को सफ़ःता का श्रेय भगवान्‌ को' 
'दैतां है। उसकी किया एवं कम अहंकार प्रेस्ति त्॒ होक़र प्रभु 
भ्ररित हु करते हैं । वह झपूने आप की प्रभु के हार्थों में एक 
ओज्ञार ( / :७77९१६ ) मात्र मानता है ! बुह यद सम्रमंता 
दै कि मेरे कर्मी की व्र'गडोर तो औरे परम प्रथु के कर कमकों 
में है। उन्दी के द्वारा समस्त काय सम्पन्ध होता हैं.। मतों 
क्रेबल् उनके दाथ में एक मन्त्र हैं।-ज्ब इसके द्वारा कोई महान: 


(छह 9 


कार्य सम्पत्त होता है टो. वह यद्दी समस्ता है कि यह.-सब तो 
घश्ु के प्रताप से हुआ है, में तो एक .निमित्त मात्र. हो । 
मैं तो एक निमित्त मात्र हूं ”-ऐसा सोचकर देव पुरुष 
किसी से दंष या घृणा नहीं करता प्रत्युत अपने अग्तःकरणय की - 
पवित्नता, शान्ति, शीलता, समत', श्रद्धा, दया, इत्यादि भाषा के 
कांण्ण संवंत्र सुहृदयता की वर्षा कग्ता है। वह अपने हंदय से 
चक्रता ज्ञोर एंड को खोंद खं:द कर उन्एसन फर डालता है-। 
विनय उसका आभूषण चन जाता है। नप्र बन ज्ञाने के कारण 
परमात्मा निरन्तर उसे देंचो. शक्तिसे उत्धाडित किया करते हैं । 
7 मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा तथा कार्य में अम्रिमान प्राप्त करने 
की इच्छा खाज की भांति बड़ा झुहायना रोग है। इसडे बश 
में दो जाने पर मनुष्य सत्‌ कर्ता तक को ऋषिमान की. अगति 
से मस्म कर देता है, प्रमादी घन ज्ञादा हैं, अपने भाग्य पर 
इतरांता है और आत्म! के पतन करता है - अभिमाय बड़ी... 
संक्रामक बीमारी हे, जो मजुष्य को अघोगति भे प्रहुँचा 
सकती हू - 
चादहदी सम्पदा-अन्त/करण को उपरामता 
! * “उपरामता” से अ्रभिप्राय यह है कि देवी 0रुष में 
चित्त की.चंचह्त। का सर्वथा अम्ाद रहे। चित्त -छी संचल्नता 
छगत्‌ पसिद्ध ह। श्री सगवान्‌ स्वयं कहते 
असयतात्मना योगो दुआप इति से मति!॥  *+ ' 


वश्यात्मना तु यतता शक्दोबाप्तु मपायतः || (गौता ६-३६ ) 
४-४2 अर्थात्‌ जिनका मन द्श मे नहीं है, उत्तमे लिए शोंग को 
प्राप्त काना अत्यन्त दुष्कर हे किन्तु मत को दश में. करने चाले 
प्रयुत्त शील पुरुष साधन द्वारा “योग. प्राप्त कर. सदते हैं.” 


(३४ ?) 
: इसमें सन्देद् नहीं कि घंचन चित्त का निम्नह अत्यन्त कठिन है 
अज्ञु न-प्रभृति. महा परुषों के सनन्‍्प्रुख भी मनोनिश्नह की सीढ़ी 
“ प्र० सथ.से अधिक कठिनाई पड़ी थी. किन्तु बिना इसके .डु:खोँ 
कली निधृत्ति एवं श्रन्तःकरण की शान्ति भी तो संभव नहीं है । 

न प॒व॑ मनुष्याणा कारण वन्‍्धमोक्तयोः” मनही.जगत के बंधन 
और मोत्त का प्रधान कारण है। 

. .. देवी सम्पदा से युक्त पुरुष के हृदय में धासनाएँ, अनदर 

धइच्छाएँ एवं सांसारिक क'मनाएँ इधर उधर दौड़ नहीं मचाती 
मन अग्रिय विषयों में नहीं भटकता, उद्देश्य रहित द्ोकर निस्म- 
योजन चस्तुओं में दहीं लगता, था एक के पश्चात्‌ दूसरी वस्तु 

इपर नहीं जमता। उसके अन्तःकरण प्रदेश में.तो एकाग्रता 
शान्ति, पुव॑ आनन्द का सामाज्य-रहता हे । वह अपने जीवन 
के प्रकाशमय, आरन्द एवं प्र ममय पहलुओपर दी अष्यात्मिक 
नेत्र एकाग करता है.। उसका अन्‍्तंप्रदेश -विदोप रहित शान्द 
तथा कस. रहित, होता है । उसके चिचकी स्थिति आत्मा-के 
झानेस्द के कारण स्थायी रहती हे।.. __ 

.. डदितकी चंजलता से साधारण मनुष्य छुद्रातिवुद्र तुच्छु 
बारी से बद्धिग्ग हो झाया.करतां है, उसका स्घर्भाव चिड़चिड़ा 
दो ज्ञाता है, वह भरा ज्रासी बात पर जिंगड़ता हें, स्तोयंषिक 
हु्जह्ता, के उसके ज्ञानतत्तु कश्यायमाल रहते हैं, च॑चलता एवं 
डॉहिंग्मती से वखकी मन शक्ति का शथामकः हाख होता हे,। 
धम्पूण दिन वह कुछ मे छु-कार्य की चेटाए किया करता है। 
उसका जीघत प्रतिकूछता एवं प्रदिघात कणिक्ष मनोयेगों, एवं 
मनोविकार्रों के संघर्ष का जीवन हैँ ! अनिष्ट की ओशकां, 
फजूल की हाये हाय, मुत्थु को सण, दृश्क्रिता: रोग, संशय, 
झ्रात्मघाती विन्वार-जजकी आन्तंरिक स्थिंति को ज्ञत विद्षत 
"किया! हि 6 पर ० ३० भय 2 


(३६ ) 


झन्तःकरय फी उपरामता प्राप्त करेने के कया साधन 
हैं ? इसके लिए स्थयं भगव'न्‌ ने दो उपाय बताये है। प्रथम 
' है अध्यास बाग्वार मेन को दुश्चिन्ताओं से मोड़ कर एक 
' ध्ध न आत्न तत्त्व पर एक्ाश्न करना चाहिए पहिले पहिल 
तो रोकने से मन पुनः पुत; राग, घ/सना तथा सांसारिक 
सौंदर्य में उल्फेगा, किन्तु दीर्घेकाल के अभ्यास से यद्द उछल 
कूद शान्म हों जायगी। दूसरा साधन दैं-बैंएर्य। सांखारिक 
पदार्थों का अ्रस्थिर अनित्ये स्वरूप समझ में आने सें जब जीव 
संबंधा वितृष्ण हो जाता दै तब संदुविधेक के नेत्र उन्मीलितं 
' होते है।.विंषयों . में से सौँदयं हकर इसे उसके उद्दुगम- 
स्थाने-आत्म+सौंदर्य पर आर जाते हैं। मांया-मरीचिका सें 
वितृष्ण होते द्वी वैराग्प के ज्ञान चक्तु खुल ज्ञाते हैं और सम्पूरों 
' अ्रविद्या दूर हों जाती है । 
मन को वश में करने के लिए नित्य निधम से रहंना, 
नियमिंत दिनिचयर्पों बना करे नियम।चुवतिता का पांलन करना 
: चादिए | प्रतिदिन खायंकाल सोते समय सम्पूर्ण दिन के शुभ 
' अशुभ कूत्यों पर मनन करता आाहिए। साह्विक कार्यों फें 
लिए मन को प्रोत्थाहन एवं दुष्कायों के लिए ताड़ना देनी 
चाहिएं। मंत के कार्यो एवं विचारों के ऊँपर ते।गवी दृष्टि रखनी 
, चाहिए और हूँढ़ंता से पछाड़ेना चाहिए । बुर कार्यों, दवश्यों 
विचारों, निद्ये चिंस्तन से बेलपूर्वेक हटा कर उसे सह्का4ओं' में, 
भव्य मेंगंले सं गी बाता में संज्ञग्त रेखनां चाहिएं।गौता में 
घफान्रतां के (कए भंगवोन्‌ नें निर्देश किया है-+ . 
: शने शेरुपरंमेद्बुद्धया घृतिगहीतया-! 
* श्रत्मिसरेय मत: छत्यं! ले किंचदपि विल्तयेत्‌ ॥ 
. धर्थाद्‌ क्रमश) ( मन को स्थिर एवं पह्ाम्न, करने का ) 


( ३७ ) 

अभ्यास करता हुआ उंपरामता को प्रांत हो; मैययु्त बद्धि से 
पैन को परमात्मा में रिथिंट करके ओर किखी भी विश्ार कों 
भन में प्रतैेग न करने दे।” अतः जंदां जहांस ग कर यह 
घंचल मम जाय॑ वहां से हटाकर परमेश्वर की कटपला-मसत 
मृतिं में ध्यान धस्थित करना चाहिएं योगदर्शन में. वर्णित 
पैत्रीं, फेरे गा. मुद्दिता, उपेज्ञा फा अप्रैयास कैग्नां स्रेद्धिए, 
' समाधि ए८ं/प्राणायाम्त आदि से चित्त स्थिर होता है। इसके 
अतिरिक्त एंकाग्र चित्त हींकर श्वात्त के ठ।र भगवान के नाम 
का जप: करना, संसार के व्यतिक्रम तथा ग्रपंच से चित्त बृत्तिं 
को हटाकर आनन्‍दकन्द सपे चित्‌ श्राननद्‌ रचरूप परमात्मा में 

5 कमाना मन के संयम का अट5५्त उत्तम साधन' है । 
पृत्ति चांचल्य से मुक्ति एवं चिस घ्ृत्ति को श्रेग्तमृ ख॑ 
करने फे लिए मन से पृथक होकर, उसके कार्यो को देखना 
चाहिए श्रौर विकारमेर्य स्वार्थी घिंचारों कों भन्तःकरण में 
प्रवेश होने से रोकना चाहिए, वासनाओं की ऊँहापद्द से 
- बचाना चादिए और एके चौकीदार की भांति उपद्रवी विचार, 
भय. शोक, पश्चाताप, मनोविकार, प्रेजोमनों की प्रवेश निविद्ध 
कर देना चाहिए। ईश्व॑र-शग्णागति, संगवंन्नाम का पं मंपूर्वक 
कीतेन मन को जीतने का सहज उपाय भक्तों फे ह/थ में है । 
ऐसे आत्म-भरद्धा सम्पन्न पुरुष वाह्य॑ संसार की इलचलो से 

अभावित नहीं होते । 

वही पुरुष चांचल्य से. मुक्त है जो स्रच्चिंदानन्द घन 
घरमाँत्मा में एकी भाव से स्थित है औरं जो समष्टि बद्धि के 
द्वारा इस सम्पूर्ण द्ृश्यवर्ग को अपने उस 'अनन्त निराकार 
चेतन स्वरुप के अन्तगंव उसी के संकदप के आधार पर छंण 
गर देखता है। इस प्रकार का अभ्यास करते हुए 'मतुध्य 


रन 


“(६ ब्ैे८ ) 


जपने:फो ही संव: जीचों में आत्मरूप- से ध्योप्त देखता है। 
सांसारिक मनुष्यों सें सर. पदार्था' और-कर्मो से बैराग्य और 
उठपरामतां, निरन्तर * विज्ञानानन्द घन अहाय के स्वरूप स्थित 
:रहना-डसफे मन का स्वंसाविक धर्म सा हो जाता है। 

' प॑नद्रंहवीं धंस्पंदां-निन्‍्दा चुगंली इत्यांदि न करनां- . 

- साधन में निन्‍दा तथा दूसरे की चुग़ली खाना बंडा 
'भारी घिप्त: है। ऐसा. व्यक्ति चुपके चुपके इूसेरे के दोषों, 
:करमियों एवं न्‍्यूनताओं का प्रद्शन करता फिरता है, चंदे प्रायः 
'सन्त-साधु-शास्त्र चिरोधी होता (है, दस्प, अ्रमिमर्ने, पंरनिन्दी, 

परहिद्रान्वेषण के कारण उलका अन्तःकरंणः कांता हो जाता 
:हैं सर्वत्र बुराई दही ब॒राई,:हृष्टिगोचर होती: है, विचार एवं 
,'घातावरण तमोशुणी रहता 'है, प्रमाद 'के:-फारण, आत्मा के 
' सद॒गुर्णां का हं।ल होने:लंगता:है-।.जिख प्रकारं एक छोटे से 
पत्थर से सस्पूर्ण खागर-में फस्पन,डत्पञ्न-हो जाते हैं;: चैसे-डी 
, निन्‍दा या-चुग़ली'फे छोटे ६ विच्यंर तरंग की भांति भ्रन्तःकरण 
:कैे' रण रेशे-में व्याप्त: हो जाते: हैं।.: ऐसे:  कुप्रचुत्तियों/: आखुरी 
“प्रिंचारों, दुर्भावो-से हंद्व' में-संघर्ष मचा. रहता है।... | :: 
!  : दोष देखने वाली दष्टिः हमारे व्यक्तित्व भे उन दोषा की 
चूद्धि करती हैं; जिन्‍्हें हम निरन्तर : देखने के अभ्यसूंत बन जाते 
हैं। ऐसे व्यक्ति का मन सदैव पाप, दुष्केमों तथा दुखरों की 
*हुपेलताओं में लगा रहता है पह दूखरो से प्रत्यक्ष में तो डरता 
: है, किन्तु उनकी निन्‍दा शुग्रल्ली द्वारा-अप्रत्यक्ष ("प्र/००8- 
- एंणा॥9०):रूप में अपने ब्रड़प्पन का ढोंग करता है और रघयें 
!' निर्दाप बनना “चाहता है निन्‍दा' तथा चुगली: दुबंल इृद्य की 
:प्रहादी है |वेहःउन-चुरी धो सनाओं:पापम्रश प्रवृत्तियों; आंरी 


(४३६, ) 


बिचतरों का प्रकाशन है जो बहुत दिनों से उसके अ्न्त;करण में. 
पकत्रित होगई हैं । | 
“-.. साधक को इस बात का सदा. ध्यान रखना चा हेए कि 
उसके मुख से-किली के लिए उसके पीठ पीछे या सामने निदा. 
या.चुगज्ी का क्र बचन ते निकले, उले कभी किसी भी कभी 
किली भी दुसरे धर्म को निन्‍दा नहीं करनी चाहिए, छुत्त छोड़ 
कर सबसे साधु. सदुल, और सरल व्यवद्वार करना चाहिए 
और दस्भाचरण से बड़ा सावधान रहना चाहिए | निन्‍दा सर्प 
की भांति घातक है । तनिक सी पाप की उपेक्षा करने से बहुत 
दिनों की संचित दैवी स+्पदा विन हो सकदी है। देवी पुरुष 
निन्‍्दा या चुग़ली-के स्थान पर शान्ति दायक सध्य, प्रिय, और 
मधुर कोमल वचन कहता द्वे । " 


सोलहवीं सम्पदा-हेतु रहित दया 

सध प्राणियों पर हेतु .रहित दया करना भानवव:का 
विशिष्ट गुण है। अन्य पशु पत्तियों को दया की कोमल्ता प्रदान 
नहीं की गई है हमारे 'परम पिता परमात्मा का प्रधान-शुश 
दया है अतः वे दूया सागर कहलाते. हैं। उस-दयामथ की अनु 
कफम्पा के विषय में ज्ञितना विचार किया जाय, उतना ही वरिप्तुरध: 
ही जाना पड़ता है। भक्तों का आधार अपरिमेय परमात्या-का; 
दय। लिस्थु ही तो है। भगवान की दवा का.-वर्णुत- करने की; 
खाभथ्य मनुष्य की चणी में नहीं है, ह४० ही उछका अनुभव 
कश खकता है, आत्मा ही इस छुख की अमुभूति.-फा रसा-- 
स्वादून कर सकतो है | जो देवी - आनन्व्‌ मन, बुद्धि फे परे है. 
दिसका दिग्दशेन-वअ्वर्प भी नदीं- कराया ज्ञा- सकता, वह: दया: 
की शीलता में अवयाद्नन करने से-प्राप्तदोता है। * :' ।* 

दया किसी स्वार्थ विशेष-से. प्र रित. होने पर-झपने देवत्प 


( ४० ) 

के गुण को सो देती है। जगत्‌ नियन्ता ईश्वर की अपरिमित 
दया को देखिए । हमारे सम्पूर्ण जीवन में उनको दया ओतप्रोत 
है किन्तु सगवात्‌ का इसमें कुछमी स्वार्थ नहीं । द्याकी अजब 
घारा नित्य निरन्तर इमारे चारों औ प्रवाहित हो रही है और 
उसमे मनुष्य के अनन्त दु ख, शोक. क्लेश धुल रहे है.। मग- 
घान्‌ की दया स्ेथा हेतु रहित, अपार एवं सम है। दया फे 
तत्त्व का पूर्ण आनन्द एवं मर्म सम्तकने ते लिए साधक को 
गदुगदू वाणी से प्रभु कीर्तन, मतन विनय पूर्ण .प्राथना दया 
का मम समसेने प्राले मद्दा पुरुषों का सत्संग, तथा;सद्‌-शार्खों 
का झचलोकन करना चाहिए । मम कि 

आप ज़ी कार्य करते हो, जीवन की उाहे जिस स्थिति 
में क्यों नहों, दया का प्रयोग कर सकते हैं तथा ड्स दिव्य 
सम्पदा के अमृरयेपम लाभ उठा सकते हैं किन्तु इसके लिए सब 
से आवश्यक तत्व यह है कि जिस पर आप दया करे, जिसको 
लाभ पहु चाये, जिस पर आप की तरस आये उसकी सेवा 
निःस्व:थे साव से कीजिए । यह हमें किसी प्रकार का लाभ 
पहुं चायगा या घड़े समय पर काम:;अ'वेगा-ऐसो कोई सी 
भचता श्रन्तःकरण में मत रखिये। झाप विशाल घर्भशालाऐँ 
बनबाते हैं, कुश्रां खुदवाते हैं. प्यःऊ लगवाते हैं. सैकड़ों भित्ना« 
सियों को रोटी. कपड़। बट चःते हैं स्कूलों पाठशाल।शं में साके 
जनिक कार्णो में दान देते हैं किन्तु इनमें किसी प्र्नार का द्देतु 
फद्‌'पि न रखिए । अपनी प्रसिद्ध, लास नफ़ा चुकसान, छुनिया 
को धोखा देने या मःनवद्य का अमान करने के लिए द्या का 
स्वांग न कीजिए । ऐसी दया घाम्रिकता के नाम पर विडम्बना 
दहै। पीड़ित मानवता की ज्ञितनो भी सेवा ऋपसे -वन पड़े, 
डिंदना सी-डुःख, अहान ग़रीपी आप हरा सकते हैं, सामानिक . 


( है? ) 


औडुम्धिक अत्यात्वार जितना भी आप दूर कर खड़ते हैं, या 
खदोचार में अपने जनों की या दूसरों की जो सेवा कर सकते 
हैं, उन सभी में से झपना स्वार्थ, देतु, लात की वात चिह॒कुलछ 
निफाज्न दीजिए । महात्माओ्रों की दया में व्यक्तित्व लाभ 
( ?९78078] 82४ ) क्री भांवना किचित्‌ पात्र भी नहीं द्ोती । 
आप भी यथा सम्मच सम्पूर्ण कतेब्य कर्मों में फल, लाभ या 
देतु की इच्छा मन में राफिये |स्वायं के लिए दया श्र 
दि्खसिलाइये | गीता में निद्ेश किया गया ददै- 

४ है भरज्ञु न | सर्वत्र आसत्ति रहित घुद्धि पाला, स्पृहा 
रहित त्तथा जीते हुए अन्तःक़रण चात्ा पुरुष, सांख्ययोग्र के 
दारा.भी परम नेप्कर्म सिद्धि को प्राप्त दोता है। अर्थात्‌ क्रिया 
#हित शुद्ध सब्छिदानन्द्घत परमात्मा को प्राप्तिरप परम 
लिदि को श्ाएट द्ोता है (” ॥ 

बास्तविक दया का अर्थ भी समझ लैना चादिये ।” 

' किसी भी छुःखी, आंते प्राणी का, देखकर उप्के दुःल एप 
प्रातता की नियृत्ति के लिए अन्तःक्षरण में जो ( हेतु रहित ) 
दरवता युक्त भाव उत्पन्न होता है उसी का नाम दया है /” 
अपने लाए की आकात्ा का उनमे लैस म'च भी आवध्ण नहीं 
होता | दया तो केचल्न देयां के ही लिए होती है। . 

परमांत्मा की शरत जाने से उसके दया भरे सांसारिक 
नियमों पर विचार करने से, प्रार्थना, सज्ञन एवं ध्यान से 
हममें निःस्पृदता, निष्फकामता, जैसे का उंत्तरोत्त र विक्राल होता 
है और दया कं। विंशुद्ध देंतु रहित स्वरूप प्रकद होता है | 
सतरहंवीं सम्पदा-आसकित का ने होना- ु 

ग्रोता के १८ थे झ्रध्याय में सास्विक, कार्यों. फे;कपर . 
प्रकाश डालते हुए तिद्शन किया शया हैँ-० 
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हे अत ! जिस जान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों 
में दक अधिनाशी परमात्मा भांव को विसाग रहिते, समसाव 
से. स्थित देखता है, इस क्वान फो तू साक््चिक आन। (२० 
जो फर्म शारत्र विधि से नियत किया जाता है और कतांपन 
के अभिमान से रद्दित, फनल्न फो न चाहने वाले पुरुष द्वार, 
बिना राम दब से किया जाता द्ेवदद कम साक््चिक कहलाता 
है । जो कर्सा आसक्ति ले रहित और अहंकार के बंचने न 
बोलने वाला थैं और उत्साह से युक्त एवं कार्य छिद्धि होने में 
न हर्ष शोकादि विकार्स से रहित हे, चह- कर्चा तो सार्त्विक 
कहा: जाता है, किन्तु छो आसक्ति से युक्त कर्मो' के फर्ल को 
घाइने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वध्षाव 
वाला अशुद्धाचारी है और दृ्ए शोक से लिपायम्रान है, वह 


कर्ता राजस कहा गया दै 
उच्च श्रेणी का कममार्यी कर्चंग्य को दृष्टि में रखकर 


प्रत्येक कम में प्रचृुच् होता है | संसार के सम्पूर्ण पदार्थों" में 
शर-फर्मो में तृष्णा ओर फल की इच्छा का त्याग शास्त्रों में 
छुटठी पे मी का त्याग कह्दा गया है। सांसारिक पदार्थ दर से 
आकषक किन्तु अन्ततः थोथे और निःखसार हैं। अतः उन्हें 

नित्य समझ कर जो व्यक्ति शरीर निर्वाह के लिए शास्न्रोक्त 
थैति से सोजन, वस्त्र, औषधि का सेवन करता है, सब प्रकार 
के सोगों की कामना को त्याय कर झुख दुःख, द्वानि लाभ, 
जीवन-मरण आदि को समान समझ कर सम्पूर्ण वान्धव 
जनों मान बड़ाई ओर पतिष्ठा इत्यादि इस लोक में जितने 
पदार्थ हैं इन्हें च्ञण मंगुर मानकर उनमें ममता एवं आसक्ति 
का नाश क्र देता है और केवल सच्चिदानन्द्धन परमात्मा में 


ही अनन्य भाव से-संलग्त हो जाता है, पद ग्रहस्थ होते हुए 
भी योगी द्वी मानता चाहिये की 


नी 
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गीता के अनुसार जीवनमुझ वहद्दी है, जिसका सर्वत्र. 
समभाव है, जो मन, धाद्यी, तथा शर्यर द्वारा होने बाला 
मस्त कियाओं में ममता और आसक्ति का सर्वथा असाव 
रखता है, जो सम्पूर्ण पदार्था' से ऊपर उठकर परमात्मा के 
विशद्ध प्रेम में स्थित है । 

छोष का मूल कारण वास्तव में श्रासक्ति है । आसक्ति 
हारा काम, कोध, लोभ, भोह् आ्रादि अनेक श्र उत्पन्त होकर 
साधक की मनः शान्ति मंग कर देते हैं । आ्राखक्ति के कारण 
मनुष्य क्ेब्य पथ से च्युव होकर परमाथे से भ्रष्ट हो जाता 
है। इसके विपरीत श्रासक्ति रहित व्यक्ति अपने सम्पूर्ण कार्यों 
में स्वार्थ द्वीन, राग-ठोष गहित होता है मान, बड़ाई,सांसारिक 
प्रतिष्ठा उसे झूठ कपट धें या अन्य अल्च्ित कार्यों में नहीं 
खींच सकती | उसकी बद्धि सर्वत्र सम रहती है । घट अपन 
जीवन का सदर व्यय लोक-हितकारी कार्यों में करता है। 
स्वार्थ से रक्ता के लिए झासक्ति का न होना ज़रूरी है । 

आसक्ति का विस्तत अर्थ लेना जाहिये । इसमें मोह 
पएुव॑ हर प्रंकार की ममता, राग, भोग्य पदार्थों की इच्छा 
स्वार्थ, लोस सभी सम्मिलित हैँ! आसंक्ति के अ्रधिक्‍य से 
फ़पणुता भी उत्पन्न हो सकता है, मनुष्य विषय लोलुप बंन 
खकता है। पदाधिकारी अनेक उपद्रत्ष कर सकता है। अतः , 
मोह का भंग होता आधश्यक हैं । सच्चा ज्ञानी कभी छल्त 
क्रपट, दम्म, असत्य, ओर आदिसा का अवलम्बन नहों कर 
झकती । 

अट्टारहवीं सम्प्दा--स्वभाव की कोमलता 

खंच्चगुण में स्थित हुआ निष्काम साधक अन्तःकरण 
का कोमल दोता-है। मजुष्य कया, पशु, पक्ती, कीट, पतंग 
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झादि से भी उसका व्यपद्दारं मुंदुता पूर्ण होतां है । लंरंल होने . 
से कारण चंद प्रत्येक, से, फोमलता फा व्येघद्वार करता है ।. चहेँ 
खब का प्रेमी, सुूद औरे रक्षक हैं। ईश्वर की साधने द्वोरा' 
उसके क्रोध, कठोरता, पशुता, आदि मनोषिंकार दूर हो जाते 
है, आग्तरिक प्रेम छुलक उठता है जो संमस्त जीर्चो के लिए 
समान साव से छा जाँता है। 4 
कोमल हंदय में भाचुकठा होता अध्वश्यक है। कीमसलें 
हृदय दाला समस्त मोौनवता के दुःख देख कर दुखी, रुख देख 
कर छुछी होता है उसके मन में, व्यवहार में, वाणी में तथा 
दैनिक कर्म में मुठुता,छलुकती रहती है। यह प्रत्येक व्यक्ति से /* 
घीतिपूण मीठी वाणी:में: बतचीय करता है। अपने जीव॑न के 
किसी भी अंग में कीजोरता नहीं औने देंता। 


अति कामह्नता ऋमशः दौनंतो में. परिंणत . हो जाती हैं 

और क्रोमलता की न्यू+ता कठोरता, उत्पन्न कर देती हैं 
फोमतल्ता, दींनता तथा कठोरतां के मध्य की स्थिति का तोम 
है। श्रेतः देवी: सम्पदा से युक्तें व्यक्ति यह ध्यात रखता देकि 
कहीं उसकी फोमलता दीनता वा कठीरता में परिणते न॑ 

हो जाय । 

दैनिक व्यवहेएरे में बैखते हैं कि अनेक व्यक्ति पिशे 
पत्त! श्रफूसर लोए अअत्पध्त कर्णकटु एवं केकेश साथा का 
भअयोग करते हैं | बोक्नते:है तो ऐला अतीत दोता है मानों सिरं 
पर डरडे भांर रहे है। डंन॑फ्े मु्ख से मेत्री बात भी फठोर , 
मालूम होती, है । उनके. स्घर में असुरता मिश्रित -होती है । 
. यदि हम, संसार में अपने पारस्परिक मेल, रिश्ते, 

खब्वन्ध अछुंगंण रखना चाहते हैं, अनावश्यक भय, अपमान, 
निन्‍्द, दुःबमथ स्थिति से-बचना चाहते-हैं तो दे फोमलतों 


4 
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जैले दैधी शुण की सिद्धि करनी चादियें । देधी कोपलत! अति 
रिक् है । मन उसका विधास-स्थान है। हृदय की मत्येको 
भावना, शरीर का धरत्येक कार्य इस मर्म की फोमल्नता ले 
अचुणित होती है। जो व्यक्ति केवल कोमत्ता का स्थांग करते 
हैं, दें बड़ी भारी भूल करते हैं, क्यों कि उससे उनकी आहमा 
की ठेल पहुंचती रहती है तथा यांद में कृत्तई खुल जाती है 
और पशु-धरक्ृति एवं आखुरी तत्वों का रहस्य सब फो विंदित' 
हो जाता है। फोमलता जब हृदय में स्थायी रूप से वास 
कर्रती है, तभी वेद सप्राण बनती हे । 


उन्‍्नीसवीं सैम्पंदा-- 


लोक और शास्त्र के विरंदूध आचरण में लज्जॉ-+ 

लोक एवं शास्त्रों में श्राचरण के योग्य अनेक उत्तम 

मियम वर्णित हैं। सदुगुण एवं सदोचार का सेघन तथा डगुणं 
प॒व॑ दुराचार का स्थांग ही शुद्ध सात्विक जीवन फा स्थरूप 
है। मनुष्य को चाहिए कि शास्रों का गहरा अध्ययन करें 
'और तत्पश्यात्‌ मंन, बुद्धि और इन्द्रियों के संयम के साथ रे 
' अपने कर्तेव्यों का पालन करे, किसी को दुःख देने वाली लोफेः 
विरुद्ध चाएणी कमी न बोले, फिसी का अ्रनिष्ट न करे, किसी 
के साथ हंष या घृणा न करे, घृणित एवं मांदक पदार्थों के 
सेवन से दूर रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोद्द, रोगढ प, कुकंक, 
अहंकार, दम्भ, द्प, अभिम | और परहािद्रोन्चेषण आदि का 
त्याग करे, सात्विक सोजने करे, यधाशक्ति यज्ञ, दान, ठप, 
नियंभ, बेद-पठन करता रहें, श्रध्यात्म विद्या के अध्ययन के 
लिप श्रवण, एठन-पाठन, मंनन, चिन्तन, च्रांत्मं निरीक्षण 
करता रहें, व्यवहार में सदा सघंदा लाधुता एवं मृठुता रबखे, 
परमार के कार्यों में सदवोग पढने करे ओर अन्त में अपना 
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शंद्‌ कुछ प्रभु को समर्पित कर दे। इन्द्रियोँ के सैयप्त, तप, 
धत्य-पांतन एवं आत्म-लाक्षात्‌कार करने से, मनुष्य .परम पद्‌ 
को भांघ कर लेंठा है । *- है. 

भगवान ने स्वयं हमें पाएँ से सावधानी रखने के मनिमिस् ल्‍ 
आखरी सम्पत्ति के लक्षण स्प्ठ कर दिये हूँ। ,दिखोऊपन, 
धमणड, असिमान, कोध, कठोरता तथा अजशान--ये आदुरी 
सस्पत्ति फे छक्तय हैं। गीता फे शशंघ अध्याय में जे श्लोक 
से-१२वें तक भगवान ने आखुरी सम्पदा का चर्णुन इस प्रकार 
किया है-+ ््ि का 

“है अजु त ! आसुरी स्पनाव वाले मचुप्य कर्चब्य कार्य 

में प्रवृच्त होते को ओर अकत्त व्य कार्य से निद्चत्त-दोने को भी 
नहीं जञांचते । इसलिए उनमें न तो' वाहर भीतर की शुद्धि है, 
नश्रेद्ठ आचरण है और न सत्य-साथना ही है।! 

“आंछुरी सम्दत्ति वाले पुरुष कहते हैं कि जयत्‌ आभ्रय- 
इहितें और सर्वथा भूठा एवं बिना ईश्वर के अपने झाए ख्री- 
पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ हैं। इसलिये क्रेवल भोगों को 
सोगने के लिये ही है। इसके अतरिक्त है ही क्या १“ 

' “जिस व्यक्तियों का सदुस्वभाव इस पकार के मिथ्या ज्ञान 
के अवलम्वन करके नष्ट हो गया हे, तथा जिनकी बुद्धि मंद है 
ऐसे सबका अपकार करने वाले करकर्मी मतुष्य फेवल जगत 
फा नाश करने के लिये द्वी उत्पन्न होते हैं 7” ेु 

“दे प्रचुष्य दुम्स, भाव भौर मद से युक्त हुए किसी 
प्रकार सी न पूर्ण होने वांली कामनाश्रों काझाश्रय लेकर 
तथा भ्ज्ञान से सिथ्यां, मिद्धान्तों को भदय करके भ्रष्ट आच- 
रण से युक्त लंसार में बतते हैं।" | 

, “वे मरण पय्येन्त रहने वाक्षी चित्ताओं का आश्रय किये 
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ड््फ्‌ और विषय भोगों कै भोग में तह्पर हुए. एवं इतना मात्र 
ही आनन्द हे--ऐसे मानने छाले होते हैं. 

“अतः आसुरी सम्पदा वाले व्यक्ति नाता भ्रमों. मोह 
तथा प्रलोमन की संकड़ो फांसियों से बांधे हुए होते हैं और 
काम क्रोध के परायण हुए विषय भोरगों «ी पूर्ति के लिये 
अन्याय पूरक धनादिकि वहुत से पदार्थों को संग्रह करने की 
चष्टा करते हैँ ।" 

. “पे धरायः पेसा सोचा करते हैं कि मैंने आज यह तो 
पाया हैं ओर इस मनोरध को प्राप्त होऊँगा तथा मेरे पास 
यह इतना धन है और फिर भी यह होथेया ।” 

यह श्र मेरे द्वारा मार गया ओर दूसरे शत्रओं को सी 
मैं मांगा तथा में ईश्वर और पेश्वय को भोगने थालां हैं, 
और में सब सिद्धियों से बुक एवं बलवान'ओर छुखी हूँ । में 
बड़ा धनवान ओर वड़ कुटुम्ब' वाला हैं। मेरे समान दूसरा 
कौन है ? में यक्ष करू गा, दान दुगा, हर को प्रांप होऊंगो 
इस प्रकार आहएुरी सम्पत्ति वाले व्यक्ति अष्ठान से मोद्दित 
रद्दते हैं । इसलिये वे अनेक प्रकार से श्रमित हुए चित्रवाले 
अशानीअन मोदरुप जाल में फँसे हुए एवं विषयभोगों में अत्यन्त 
झासक्त हुए बड़े अपविन् .नक में कठोर यंत्रणाए' भोगते हैं। 

झासयी सम्पदा वाले व्यक्ति' अपने आपको ही थे: 
मांनते हैं उन्हें धन तथा मान का धमरब द्वोता दै। वे शास्र 
विधि से रद्दित केवले नाम मात्र के लिये यज्ञों का पाक्षएड से 
थतन करते है। -वे अहंकार, बल, धमएंड, कामना और 
क्ोदाधिं के परायण हुए एंवं दूसरों की निन्‍दा करने पाले पुरुष 
अपने ओर दूखरोके शर्यर में स्थित मुझ अन्तरयामी(सगवान) 
से होप करने वाले हैं.। ऐसे 8 पी, पापाचारी तथा फ्रेरकर्मी 


॥(##६:) 


तराधमों को मैं संसार में घारम्वार आखरी योनियों में गिराता 
है भर्थात्‌ शकर, कूकर भादि नीच' योनियों में ही उत्पन्न 
करता है । इसलिये, हे ्रज्जुन ! वे सूद, पुरुष जर्म जत्म में 
आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को ( परमात्म-वत्व को ) 
झासक्त होकर उससे भी श्रति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं । 
झर्पात्‌ घोर नक सें पड़ते हैं । 

है अरज्ञुन | काम. कोध तथा लोभ यद्ट तीनों नक के 
द्वार आत्मा का नाश करने वाले सर्व अरनर्थों का मूल कारण 
है, अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग 
देना साहिए। क्योंकि इत तीनों नक. के द्वारों से मुक्त हुआ 
पुरुष छापने कल्याण का आचरण फ़रता है, इससे वह परम 
गति को प्राप्त होता है | 

जो पुरुष शास्र की विधि को ट्यांग कर अपनी इच्छा 
से व्यवहार करता है, वद न तो सिद्धि को प्राप्त होता है तथा 
ले परमगति ( सुक्तिपद ) को तथा न खुख ( बरह्मनन्द ) को ही 
प्राप्त होता है। इससे तेरे लिये, इस कक्त ब्य और अक्रतत व्य 
भी व्यवस्था में शाल्र ही प्रध्षाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र 
विधि से नियत किये हुए कमे को ही करने योग्य है। 

डपयु क्त प्रयचतों में भगवान श्रोकृष्ण ने हमे उस पापों 
सै दूर रहने का निरदेश किया है. हो अछान के कारण हो 
सकते हैं। साथकों को उपयुक्त तत्वों पर स्वयं सोचना मनन 
करना चाहिये। स्वाध्याय सत्पंग्र द्वारा शास्त्रों में वर्णित 
क़् व्यों का शा प्राप्त करना चाहिये। कहयाय की कामना - 
घाले मचुष्य को चादिये कि बद मत, चचन, काबे से आखुरी 
दुगु यो का त्याग करता रहे। पापों से सदा सावधान रहें, 
घपने आप को समहाल कर चले, अहान तथा श्रत्रिया से बचे, 
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प्रश्न पर अवशड विश्वाल रख कर सम्मान में प्रश्न . हो। 
उत्तम भध्धों के अध्ययन तथा खत्कमों के- द्वारा - आखरी 
अचरुर्यो का दृर करने का पूरा २ प्रयत्न करना चाहिए । 
बीतवों सम्पदा-व्यथ चेष्ठाओं का अभाव--- 
इसके झन्तगंत उन चेष्टाओं से बचने का निर्देश किया 
यया दे जे शक्ति का ते बहुत अभ्रधिक क्षय कश्ती हैं. किन्तु 
भसे जाम किंचित्‌ भी नहीं दोता। साधन में कुचेशएँ 
बड़ा विश्ठ उपस्थित करती हैं। अनेक व्यक्तियाँ में व्यथ- ही 
दूसरे के छिद्दान्वेयण या मिथ्यारोपणय की शादत[|होती है, कुछ 
में तक वद्धि विशेषतः बढ जातो है, कुछ वेमतलब की उक्तियां 
कह कर या हो दुछरों को चिढ़ाया करते हँ। कुछ. दूसरों ,को 
. रिस्ताने, वशीकरण के प्रश्रो्गां, पक्तपोत, चापलसी, कए्ट की 
, छुचेशओं में फंस रहते हैँ। चर्तेमान जीवन आंडम्बर .पूर्ण 
होने के कारणु धन की छातला से अच्छे २ आदमी सझ, 
फादका, दा, चौपड़ शतरंज पर वाजी लगाकर खेलते हैं, 


अनेक व्यसनों में फसते हैँ । लॉस होने पर दयमिजार व्यथे का 
प्रमाद, सांग, अलेस्य,, अकमेंसंयत्ता' इत्यादि घातक बाता स॑ 


' देतन के छुस में ज़ाते हैं। समाज में फैली हुई समस्त हुचेशकों 
से बचने का संके५ उक्त शुखु में खम्रिहिंत हूँ | हि 

छुचेष्ाओं में पारवात्य शिक्षा रहने सहन में: बड़ा 

 धादक प्रद्यार किया है। दंमारी वद्धि- वामसी हों. उठ्ीं:है। 


चाट पांनी हलवाई के यंहाँ बेठ कर मिठाई खा खा कर मांस . 
मध्य के आहार, लडझुन, प्याज, विंस्कुड, चाय, आइसक्रीम, 


तीचण मखात्वा के भयोग से हमने कितनी है| अपधिन्र चस्ठुए 
व्यसन रुप में से लीं है, 'स्कियों में फेलन, गहनों, इंच, फुंलेल 


'काजोर हैं ।. रस्म. श्वाजों की श्राढ् लेकर पाप बढ़ता हो. जा 
है! वेशवाओं के धुत्य, भडडुवे! के स्वांग, गनन्‍दू महाकृ 
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सनिमा, गये गाने, पेहरी चेष्टाएं तो सेथा स्याग करने ही 
योग्य हैं। इसके शतिरिक्त कामोत्त जक साहित्य,नाटक, विष्यी 
पुरुषों एवं वाजीकरण दवाईयों को भी कमी नहीं है। [खुले 
गम लोग भद्दी २ दिल्लगियां, विलासिता एवं ऐश शझोराम फी 
सामझ्री जुटाने में ष्यतीत कर देते है । * 

में चाहिए कि क्ुचेष्ठाओं से उसी प्रकार दूर रह. 
ज्ञिस प्रकार कुविचार से । ईश्वर और घमम का मज्ञाक बनाना 
साधुसंतों को दुवफारना, माय के ठोकर लगता, शस्त्रनिर्मातां 
आषि मुन्तियों का अनाद्र, पूज्य व्यक्ति को प्रणाप्त न करना, 
कस्य फर्म में आलख्य ररवा सदाचरण के पथ से दर 
जाना है। 

समसाष्छादित होने से प्माद्‌ बढता है, दम्स पासंड 

पर्व घाहरी चमक दूमक के लोस से कचेष्टा यढ॒ती है। एक 
. बहुत बड़ा घिप्न कुसंगति है। जिन व्यक्तियों में. छल्कपठ, भोग 
विज्ञास, धन स्त्री का श्रद्भुराग ध॒तेता है उनका संग एक दम 
ट्याग देना चाहिये इसी में आत्म कल्याण है। 


.. इक्कीसबीं सम्पदा! आत्म--तेज 

जब साधक फी मावसिक पुव॑ झाध्यत्मिक शक्तियां 
अत्यन्त उन्नत एवं विंकसित हो ज्ञाती हैं तो बह छुम्घकीय ' 
शक्ति से थुक्त एक महांन्‌ आकर्षण केन्द्रबन जञातों है। उसके 
व्यत्तित्व से आत्म-दरंगे इधर उधर निकल कर अपना प्रसाव 
डालती है। उसके विचार सचेतन घुस्पक का काम देते हैं । 
जैले सूर्य प्रकाश की तरंगे विक्नीणें करता,है, उसी प्रकार यह 
व्यक्ति आट्मतेज फी किरण बखेरता है। .चेद्‌ भें तेज स्वरूप 
परमात्मा से घुनः पुनः झाव्म-तेज के लिए प्राथेवा फ्री गई 
है। कहते हैँ आत्म-तेज़ के भ्ताप से ऋषियों के आश्रम स्वर्स- 


धाम बने रहते थे । पापी से पओत्माएं भी उनके प्रसाव से 
निसर आती थीं। 

आत्मा सर्वशक्तिमान है। उसकी विकसित शक्तियाँ द्वारा ! 
ही बक्नतेज प्रकट हो लकता है। आत्म-तेज ले परिपूर्ण होने 
पर साधक के छुखमंडल्त से औज्ल शक्ति निकलने लगती है। 
भगवान्‌ ने अपने योग बत्त से अज्ज न को दिव्यद्गप्टि प्रदान की 
थी | चह भी आत्म-दृष्टि का दी एक रूप था। अतः साधकों 
को आत्मा का समयक शान प्राप्त करना चादिये और शरीर 
का तेजोबल प्रदीप्त करना चाहिए ४ ५ 

अपने आप को आत्मा मानिये। जोत्मा ही. आपका 
पास्तविक स्वरुप है, घद्दी आन्तरिक शक्ति का मूत्र' स्लोत है । 
उसी में स्थित होने ले आ्रात्म-हृदता आती है और झत्म- 
विश्वास प्रकट होता है। श्रात्म शक्ति प्रचुर भात्रा भें तुप्तमें 
ध्ंम्ान है सद विचारों सद्‌ संकलपों एवं भ्रद्धा से उस भद्दाल्‌ 
शक्ति के पुज को खोलो, उस मणि मंजुषा में असंख्य रत्न हैं । 

बाइसवीं सम्पदा--हमा _ 

पूर्ण शक्ति सम्पन्न होते और बदला लेने के साधन होते 
हुए भी दोषी को माफ़ऋर देने का नाम क्षमा है। सप्तऊ ज्ञाम- 
वान द्वारा प्रदाव की गई क्षमा का चिरस्थायी प्रभाव पड,ता, 
हैं। भाय! देखा गया है कवि सजा का प्रभाव इतना नहीं पद,ता 
नितना प्रसन्नता पूबक दमा करने का पड़ता है। ग़ल्नती दो 
जाना मानव की डुबंलता है किन्तु इस गत़ती को माफू कर 
देता देचत्त्व का सूचक है ! ु 

गलती या दूसरों फा झपकार भाव: ऐसे अल्पंबुद्धि 
व्यक्तियों से होता है जो माया मोहके. अधतप्रदेल आ के 
दित रदते है। थे पद नहीं लोचते कि/हुन॒क्षे हरा पाप कर्म हो, 


>> 
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रद्द है। बड़े से बड़ा ठोपी अपने आपको उद्धिमान तथा शप- 
कार से हुई! समझता है। - मोह का पर्दा उश्चकी वक्धि करे 
भ्रम्तित कर ठेता है | ऐसे लघु वद्धि मोह में प्स्त व्यक्ति क्रो 
ज्ञा देनी कोर्ननी महानता है ? 
क्रोध करने से उत्पात की नाश नहीं होया, चरण तह उस्तगोसर 
चढता है। छोध से झगड़ा शान्त करना' झरित में घुठ की 
आहुति इालना है। गंसीर एवं चिन्तनशील पुरुष घेद पूरक 
क्वमा करते है, चंचत और कोधी हाट फर्टकार से कार्य निक्लना 
चांदते हैं। व्यवहार कुशल व्यक्ति प्रम तथा महानुभूति छारा 
अधिक कार्य निकारूता है । * 

. जमा में दोनों ही ओर का लाथ है। झआवपेश में संस है 
शाप कछु ऐला कार्य कर जाय जिसके क्षिए रू उठाता 
पड्ढे और एक व्यक्ति सदा के लिए शापका श्र दम लाथ। यदि 
पति शोध्ट न लेकर प्रेम तथा उद्दाजुभूति से ज्ञगा फर दिया 

य नो उसका चिरस्थांदी प्रभाव दुसरे हृदय पर पड़ता हैँ 
ओर मनुष्य सदा के लिए अपना हो जाता है । 
तेइसवीं सम्पदाः घति अथात्‌-घेयधारण 
घृति के अन्दर्गत घीरंज, संतोष चारणा, शहनशीदता 
दय की समस्वरत सभी आ जाते'हैं। आपको अपनी 
कठिनाहयाँ प्रतिकूतराएँ पवेत के समान, दुर्मेंधः सिंह के 
लग्न भयंकर और अ छक्कार के समान डरावनी घतोत होती 
हों किन्त उसमें घेथे रखिये। घबराधथ्ये या गिड़तिड़ाइये नहीं । 
उऊरी की तरह मिमियाइये नहीं पल्झि सिंद के समाव दद्ाड़ते 
हुए कत्तञप सांग एर हृढ' बने रहिये । 
जच 
धेये एक ऐसी दवी सम्चदा है. जिलझे दल से साधक 
एग-पग पर सजबूती से कुदम उठाता है।' अपना “लोडहम' 
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स्वरूप घध्यक्ष ऋरता हुआ: दूने देग से आपतच्ियों का प्रतिरोध ' 
करता हे | घ॒तिप्नान्‌ एदपव उल बात फ इश्रेक्त नहीं करता कि 
अछफक हो गया हैं या दूसरे की घजुरों थे गिर गया है, था 
होग ब्यथ दोपरोपन करते हैं, म॒फ्े कोई सद्दावता वहीं देता 
धरन घद आपदान्नं के धुद्धाव में भी बैग से आगे बहता है! 
उलका प्रत्येह काय उचित, आवश्यक, लामिदापक धर्म संगत 
विवेक घुक्त होता हैं। यह दूसरों. के फहने सुनने से अन्याय 
का पथ नहीं लेता। 

जो साथक धर्म एवं मोच्त की पथ. एप" झप्नसर हो रहे 
हैं, उन्हें घति घारण करना चाहिये | थे जोकर काम वासना 
आश्रय लेना नास्तिकता हे। घास्तविक शक्ति को धरम रे 
विहित है। उलका कोई अन्त नहीं । यह बल साधाग्ण ताकत 
का नहीं घरन, देवी शक्ति हैं। धीरज, धरम, मित्र अरु नारी, १ 
धझापत्ति काल परखिये खारी”-हसत उक्ति फे अज्ुसार आपत्ति पे 
खपंदा घर्य ले काम लेना चाहिये। घय ही धम की नींच हे । 


चौवीसवीं सम्पदाः--पवित्रता 


शौच या पविन्नता दो प्रकांर की होती है--वाह्म एवं 
झान्तरिक श्ाजकल लोग बाहरी सफाई ( पविच्नता) पर घहुत 
जोर देते हैं। सुन्दर साफ़ कपड़े पहिनते हैं, सफ़ द पोश रहते 
हैं, नाना प्रकार के पदार्थों ले घाहयी सफ़ाई का ढोग फरते हैं 
किंतु घास्तविऋ देवों लम्पद्ा.तो आन्तग्कि शुद्धि में डी हे ।'चह 
खाछ उत्तम हे जो शरीर तो राख से लीप पोत फर गंदा रखता 
हैं किन्तु अन्तर की शुद्धि में निरन्तर संलग्न रहता हे। अन्त- 
रिक जगत्‌ को दुर्माघनाओं, विचारों कुर्षकहपों द्वारा अशुद्धि 
नहीं रखता ( वह अपने दुगु शो को फुसंस्कारो,ईर्प, तृप्णा क्रो 
डाह, क्षौस, चित्ता वासना को विवेक की.-अग्नि में जला कर 
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जला कर मरभीभूत फर देता हैं? घह अपने अशाव को दूर 
करके मन मंदिर में छान का दीपक जलाता है। ' 
वास्तव में अन्तरिक शुद्धि का मदच््च बहुत अधिक है। 
अपनी मानसिक तुच्छुता,दीनता, हीनता, दासता को हटा कर 
निर्मेयता, सत्यता, पविच्चता, की ओत्मिक प्रवृतियाँ बढ़ाना 
कफरोड़ी मन स्वर्ण दान करने की अपेत्ता अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
आत्मा को ब्रह्म के अर्पए करना आन्तरिक शौच है। 
जब तक॑ अस्थिचर्म के घुतले में अभाव, राग हप रदेगा, तब ' 
तक आव्तरिक शुद्धि संभव नहीं। दुर्भावनाओं को परास्त 
कीजिए । इसके लिएए निरन्तर अआात्म “निरक्षण और खद 
विचार की आवश्यकता है। वास्तविक शुद्धि तो एक मात्र 
आंत्त ज्ञान से ही होती है। आत्म-क्ान से अन्दर के शन्नओं 
फो परास्त कोजिए । ख्चे आध्यात्मिक, व्यक्ति के हृदय में 
प्रेम, ईमानदारी, सत्यता, उदारंत, दया, अरद्धा, भक्ति और 
उत्साह भाव उत्पन्न द्वोते हैं, ये सब श्रोत्माके स्वभाविक गुण हैं । 


पच्चीसवीं सम्पदा;--- 


किसी भौ प्राणी के प्रति बेर -भांव न रखना 

.. अहभाष के संकोच से, आन्तरिक खेकुचिता फे कारणं 

धर तथा ईर्षा की उत्पित्ति होती है। अज्ञान एवं अविद्या के: 

कारंण लोग अपने आप को पक दूसरे से पथक्‌ समसतते हें। 

“तू” और “मैं” के पंंथक्‌ जानने से ही हम दूखरे को विज्ञातीय 

मानतें हैं। बड़े छोटे का भाव मन में आता है तथा अनेक 
दुख उत्पन्न होते हैं। 

अहँमाद का संकोच ही हमारी ईरबा प॒व॑ं शब्र॒ता का 

प्रधोन कारण है। अहंसाव का नाश होने से इम से और 

मुममें कुछ भेद नहीं रहेगा । अविद्या तथा:अन्नान हमें मेद भाव 
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सिलाता है; आध्यात्म शान हममें से लंकुचिता निकांत कर 
सब के लिए समान प्रेम सहानुभूति आदि देता है। 


आप पत्येक को अपना सादे, सगा सम्पन्धी समसिये 
मनुष्य जाति एक लम्धा-चौड़ा कुट्ठुम्म है॥ हम सब उसके 
यूधऋ-पएथक्‌ अंग है। हम सब मिल कर एक पूरी समष्ि 
चनाते है। प्रत्येक की उद्नात के लिए भ्यत्त करना, ससी को 
प्यार करना उद्योगी एवं उपयोगी धनाना, सबका केतंव्य दै। 
ईश्वर की इच्छा है कि हम सभी प्र मे तथा सह्दाजुभूति से रहें 
कहीं छेर शन॒ता का भाव न हो | पथ्वी के प्रत्येक भाग में रहने . 
चाली सम्पूर्ण मनुष्य जाति से परच्पर मेल मिलाप हो ईश्वर 
की दया, प्रवृति की मनोरस वस्तुएं सभी के लिए हैं। स्वधीन 
हो या पराधीन हों, तुर सब भाई हो, तुम्दायी जड़ एक है 
सुप्त सब एक ईश्वरीय नियम के श्रतुसार चलते हो । 
पैर्साव से हम अपने इबे गिद विपाद, शोक, हिंसा, 
ख्वोप, अभिमान, लोभ, दस्भ, ईपा का दृषित चातावरण उत्पन्न 
करते हैं। हमारे दूषित संकरप विपैले परमाणु खींचते हैं। 
झमारी दुर्भाववाओं का विए भरा प्रभाव समस्त वायुमंडल में 
विस्तीर्ण होकर सर्चत्र कलह, ईर्पा भर घेर उत्पन्न करता है। 
हमारे प्रमी मित्र भी पास आते हिचकते हैं। वायु में दो शुण 
हुँ--शब्द और स्पशे । यह परमाणओं को एक स्थान से लेकर 
इधर उघर विखेरता है। यही आन्तरिक भावों को कल्पनों 
(7!9०ण६४६ ए००६४ ) द्वारा इधर उधर पहुँचाता है। अशुद्ध 
हुदय से दुपित परिमाण निकल फर वांता चरण को विकार- 
भय बना देता है 
प्राणिमात्रि के प्रति प्रेम करो, भरें वहिन, परिज्ञन, 
पड़ोसी पथ्चिक ज्ञो सी मिले उसी पर सद्दानुभूति को वर्षा 
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करो। सबके साथ मित्रता और शान्तिपूर्ण व्यवहार कंरो। 
सबका समान झप से आदर करो। स्वयं अज्ञानी वनऋर अन्यों 
' का सम्मान करो। प्रतिशोध को साथता को मन में कद:पि 
क्षयेश न. करने दो । सब अपनी आत्मा को समझ ऊंर पविन 
भाव से प्रेम करते रहो। 
छब्बीसवीं सम्पदा 


बण , जाति, कुच्च विद्या प जादिका अभिमान न-करता 

स्वार्थ एवं अहंकार हो. शनाचार का छूल हैं। अभिमानी, 
ध्यक्ति प्रिथ्य गर्भ में लिप्त होकर अनेक-पाप फरता है उसकी 
बद्धि पर ऐसा पर्दा छा जाता है क्िःझसेनीर ज्ञीए विवेक नहीं 
ही पाता । ह 


अमिम न एक नशा है, जिसका सरुए मरंष्य को 
अंधा बना देता है। प्रायः ल्ाग- कद करते है कि साधारण 
व्यक्ति सी अऊुसरी की कुर्सी पर बेठ कर कुछ का कुछ॑-हो 
ज्ञाता है । ऐप संकेत में अभिमान की ही: निन्‍्दा' की 
जादी है | ६६ 2 पक 8 ित । 

जिस दिन देवी सम्पदाओं को हम जीवन में प्रत्यक्ष रूप 
से उतारने लगगे उन्हीं मे भानव की महत्ता समसमभेंगे उसी दिन 
सढियों ले छुक्त दोकर हम मानव-संस्क्षति.का पुनः निर्माण 
कर सकने | उच्ची दिन मानवता के शुद्ध' प्रकाश' मे आज फेचन्न 
नाममात्र का. “सानव” न रह कर! चास्तविक अर्थों सें सच्चां 
मदुष्य बन सकेगा ओर यद्द संलार-स्वर्मंध।म चने दिना न रह! 





ः 352) ३ रामचत्त भय, रामबारायव पंख मथुरा। 


१) में 

।२) सथ चिकित्सा विज्ञान 
) प्राण चिकित्सों विशाल 

(४ ) बरकाया भपेरश 


४.) स्वस्कैशोरसुन्दर घनने - की अदूर्भेत विद्या... 


8 ) मानवीय. पित्त के चमत्कार 
९७.) सर थोग से दिव्य ज्ञान 5! ८ 
[एं) भोंग में :योग ! 

स ) घढ़िं-बढ़ाने के उपाय 
) धनवान पवनने के शुप्त-रदस्य 
(११-) चुन्न या घुंधी. उत्पन्न करने की विधि 

2२) चशीकरण की संघ्यो सिद्धि 

४3३) भरले फे घाद हमारा क्यो होता दे. 
४:48 ) जीव 'जंन्तुओं की बाली सममना 
१४५ ) ईश्वर फोन है? कहां दे. - केस्रा हैं! 

(:१६-) क्यों धर्म ९ क्‍या अंधर्म २ /; 

१७ ) गहना कर्मंयोगंति ,. | + 7०. . 
(4४ ) जीवन की -गढ़ गुत्थियों पर तालिंक. प्रकार 
(१६) प्ंचाध्यात्री, भर्म-नीति शिक्षा 
(२०) शकि संत 'फे पथ पर 
हु ) आत्म गौरव, की साधनों :. / 

२२) प्रतिध्टा का उच्च सोपान 
( २३ ) प्रि्॒त भाव घढाने की कला _ 
( ४१४.) आन्तरिक घश्लास का विकार 
( २४ ) आंगे घदढने की तैयारी ४१ ६६५ * 
(२६) अध्यात्म. घंम का अवक्तम्वन -.. 
(२७) अ्द्म विद्या का रहस्योद्घांदन 
(२८-) क्षान-योग। कमे योग, मंक्ति योग 





प्रतुष्य अरे दवता बनान, वाला पुस्तक 


“० 


फट) 
:इ&) 
४), 
मे |>): 
६] &) 


[£-) 
|) 
के 
येन्टों 
अं) 
| 
&>. 
, |) 
|»). 
॥2-)' 
) हि 


ह ०) है 


॥»). 


है 


|) 


पट 


पक 
|) 
&- 


2) 


>>) 
श्र 


